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प्न वैज्ञानिक 
संपादकीय 

0८७. > 

प्रिय पाठकों, 


वैज्ञानिक का नव अंक 56वाँ अंक जनवरी-मार्च-2024 के साथ साथ ही हमने नव वर्ष 2024 में भी प्रवेश किया है। नव वर्ष का यह महीना 
सभी पाठकों के लिए सदैव ही खुशियां लेकर आता है। वैज्ञानिक का यह अंक है जो विज्ञान की जानकारी से परिपूर्ण है विज्ञान हमेशा ही 
नए- नए प्रयोग करता रहता है। विज्ञान वर्तमान समय में आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस ,रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी, आदि के क्षेत्र में तेजी से प्रयोग 
कर रहा है और मानव का जीवन सरल होता रहा है। लेकिन विज्ञान में किसी भी सामग्री की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है जो किसी 
मानक कोड के आधार पर बनाया जाता है इसको ध्यान में रखते हुए अविनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण बी ए 
आर सी के भूतपूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री एस.एम. गलांडे का लेख वे अवश्य हीं यन्त्र की गुणवत्ता को बनाए रखने में उचित जानकारी प्रदान 
करेगा । विज्ञान ने विगत 500 वर्षों में दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। विज्ञान के नए नए अविष्कार ने मानव का जीवन सहज बना 
दिया है। आज हम कुछ सेकंड में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक बात चित कर सकते है। आज हम कुछ ही समय में एक जगह से 
दूसरे जगह जा सकते है। ये सब विज्ञान के कारण ही संभव हो सका है | 


हमारे देश में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (\३४।०॥१। ५८/९१०९ 03४) के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष यह दिन 
सतत भविष्य के लिए विज्ञान थीम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की 
थी जिसके चलते वर्ष 4987 से प्रतिवर्ष इसी दिन स य विज्ञान दिवस मनाया जा रहा 28 फरवरी के दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 
(National Science Day) के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इस दिन ही क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अंगर 
नहीं तो इस पेज से आप पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। is य विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है 
क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इस दिन 'रमन ' की खोज की थी। इसके लिए उन्हें 930 में भौतिकी के लिए 
नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को पहली बार 28 फरवरी 997 को सेलिब्रेट किया गया था। इसके बाद 
से प्रतिवर्ष इस दिन को 28 फरवरी को मनाया जाता है।हर दिन को किसी न किसी थीम के साथ मनाया जाता है। सीवी रमन, एक 
प्रख्यात भारतीय फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। 888 में जन्मे रमन की 928 में 
“रमन इफेक्ट” की अभूतपूर्व खोज ने उन्हें ।930 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिलाया। इस खोज ने प्रकाश-पदार्थ की बातचीत के 
बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, यह दिखाते हुए कि प्रकाश अणुओं के साथ इंटरेक्ट करते समय अपनी तरंग देर्ध्य को कैसे 
बदलता है।इस प्रतिष्ठित उपलब्धि के अलावा, विज्ञान में रमन का योगदान ऑष्टिक्स, एकाउस्टिक्स और क्रिस्टलोग्राफी सहित विभिन्न 
फील्ड्स तक फैला हुआ है। बैंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में उनके नेतृत्व ने भारत में साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन को आगे 
बढ़ाया। 


सीवी रमन का जीवन विज्ञान को जानने की इच्छा और उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। उनके काम ने न केवल फिजिक्स 
के फील्ड को समृद्ध किया बल्कि वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहा। सीवी रमन सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक होने की वजह 
भारत के गौरव बने हुए हैं। उनका जीवन साइंस में रिसर्च करने वाले लोगों को भी दुनिया इंस्पायर करने पर जोर देता हैं। सीवी रमन 
भारत में हुए सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्हें “रमन इफैक्ट” की क्रांतिकारी खोज के लिए जाना जाता है। 7 नवंबर, 888 
को भारत के तिरुचिरापल्ली में जन्मे, उन्होंने अपना जीवन प्रकाश और पदार्थ के रहस्यों को जानने के लिए समर्पित कर दिया। रमन ने 
विज्ञान और इसके प्रैक्टिकल एप्लिकेशंस लेकिन रमन इफैक्ट के इनफ्लेंस पर जोर दिया। ॥928 में, कोलकाता में इंडियन 
एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में काम करते हुए, रमन ने अपनी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। 
उन्होंने एक ऐसा इवेंट देखा जहां प्रकाश, पदार्थ के साथ इंटरेक्शन करते समय बिखर जाता है। वह अपनी वेव लेंथ बदल देता है। इस 
चेंज को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी के फील्ड में नए आयाम खोले। जिससे की बिखरी हुई रोशनी की 
यी वेव लेंथ का एनालिसिस करके, साइंटिफिक मैटेरियल्स की मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर 
सकते हैं। 


आज भी सीवी रमन का जीवन वैज्ञानिकों और साइंस में इंट्रेस्ट रखने वाले नए लर्नर्स को इंस्पायर कर रहा है। उनकी 
उनकी विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और साइंटिफिक रिसर्च उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण हैं। रमन इफेक्ट के माध्यम से, उन्होंने 
न केवल प्रकाश और पदार्थ के बारे में हमारी समझ को प्राप्त किया, बल्कि कई साइंटिफिक फील्ड्स में प्रैक्टिकल एप्लिकेशंस का 
रास्ता भी खोला। सीवी रमन इस दुनिया में एक अभुपूर्व वैज्ञानिक उत्कृष्टता का एक प्रतीक बने हुए हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि 
यूनिवर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति का समर्पण विज्ञान की दुनिया पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ सकता है। 


वर्ष 4928 में सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन, भारतीय भौतिक विज्ञानी के द्वारा भारत में “रमन प्रभाव” के आविष्कार को याद करने के 
लिये हर वर्ष 28 फरवरी को बड़े उत्साह के साथ पूरे भारत वर्ष ES विज्ञान दिवस को मनाया जाता है इसी से सम्बंधित म 
विज्ञान दिवस पर विशेष लेख श्रीआर पी तोमर का लेख “भारतीय डॉ सी.वी. रमन” में डॉ सी.वी. रमन की ज़िंदगी पर 
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७. आ = वैज्ञानिक 
जानकारी प्रदान करेगी, “ डॉ दीपक कोहली का लेख का पैलियो प्रॉक्सी : सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक को शामिल किया 


गया है लेख के अंतर्गत पैलियो प्रॉक्सी पर रोचक जानकारी प्रदान की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी दिवस हर साल 40 
जनवरी को मनाया जाता है 


अगर लोगों की संख्या की बात करें तो दुनिया भर में पचहत्तर करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। इसी कारण राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी ने वर्ष 4948 में आयोजित "हिन्दी साहित्य सम्मेलन' में हिन्दी को 'जन-जन की भाषा' बताते हुए इसे भारत की sl 
बनाने को कहा था। तभी से हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास शुरू हो गए थे और यह गर्व की बात है कि अब धीरे-धीरे सैकड़ों 
देशों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। अगर हम भारतीय परिवेश में हिंदी के प्रचलन की बात करें तो यह चिंता का विषय है कि भारतीय 
समाज में कई लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा समझा जाता है और अंग्रेजी में अपनी बात कहने 
वालों को पिछड़ा माना जाता है। आधुनिक। हिंदी के पास लगभग 4.2 लाख शब्दों का समृद्ध भाषा कोष होने के बावजूद अधिकांश लोग 
हिंदी लिखते समय गैर-अंग्रेजी भाषा के शब्दों का खुलकर प्रयोग करते हैं। ऐसे में विश्व हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को हिंदी भाषा के 
विकास और हिंदी के इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदे और नुकसान को 
समझाना और लोगों को इसके लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। 


आपको बता दें कि हिंदी हमारी राजभाषा है, इसका सम्मान करना और इसका प्रचार-प्रसार करना हमारा कर्तव्य है और जब तक हर 
कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक इस भाषा का विकास नहीं होगा. यह अहसास कराने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, इस 
अवसर विश्व हिन्दी पर डा. संजय कुमार का लेख आप सभी इस बिषय पर अच्छी जानकारी प्रदान करेगी। 


भारत के लिए साल 2023 बड़े गर्व का विषय है। भारत जहां '620' की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईवाईओएम)-2023 बाजरा 
के वैश्विक उत्पादन को बढ़ाने, कुशल प्रसंस्करण और फसल चक्रण का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिला. 
बाजरा सूक्ष्म पोषक तत्वों, विटामिन और खनिजों का भंडार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए बाजरे के योगदान 
में ल फैला, बाजरे का उत्पादन निरंतर करने और इसकी गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान तथा विकास कार्यो में निवेश को 
बढ़ावा मिला । 
एशिया और अफ्रीका बाजरे के प्रमुख उत्पादन और उपभोग करने वाले क्षेत्र हैं। भारत, नाइजर, सूडान और नाइजीरिया बाजरा 
के प्रमुख उत्पादक देश हैं। ज्वार और प्रोसो बाजरा (सामान्य बाजरा) क्रमशः 442 और 35 देशों में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले बाजरा 
हैं। ज्वार और पर्ल बाजरा 90 प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र और उत्पादन को कवर करते है। शेष उत्पादन में रागी (फिंगर मिलेट्स), चीना 
(प्रोसो मिलेट्स), फॉक्सटेल मिलेट्स (कांगनी) और अन्य गैर-पृथक बाजरा शामिल हैं। भारत बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है जिसमें 
ज्वार, बाजरा, रागी और छोटे बाजरा के साथ-साथ कंगनी, कुटकी या छोटा बाजरा, कोडोन, गंगोरा या बार्नयार्ड, चीना और ब्राउन टॉप 
शामिल हैं। भारत के अधिकांश राज्य एक या एक से ज्यादा बाजरा की प्रजातियों की खेती करते हैं। पिछले 5 वर्षों की अवधि में, हमारे 
देश में 43.74 से 48 मिलियन टन से बाजरा का उत्पादन हुआ जिसमें 2022-23 उच्चतम उत्पादन का वर्ष रहा | 
इसके अलावा इस अंक में ओज़ोन हास की जागरूक प्रणेता: पॉल जे. क्रटज़ेन , अवसाद से कैसे बचें,जियोडायनामो कैसे बना, 
भारत में वर्ष 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की झलक, शोथ में लिंग और जेंडर का संघर्ष क्षुद्रग्रहों की रिकॉर्ड संख्या को नया रूप 
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का महत्त्,इत्यादी विज्ञान से सम्बंधित लेखों को स्थान दिया गया है साथ ही 
विज्ञान समाचार,प्रश्न मंच (प्रतियोगियों के लिए) ,पुस्तक समीक्षा,विज्ञान कविता, मनोगत भी विज्ञान से सम्बंधित पूर्व की भांति निरंतर 
स्थाई स्तंभ यथावत रखे गए हैं 
हमेशा की तरह आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं की हम प्रतीक्षा करेंगे। 
हिन्दी विज्ञान की लोकप्रिय पत्रिका, वैज्ञानिक से जुड़े आप सभी विज्ञान लेखकों पाठकों और सृजनशील व्यक्तियों के निरंतर 


सहयोग, स्नेह, विश्वास और लगाव के लिए धन्यवाद । 
शुभकामना सहित! 


राजेश कुमार मिश्र 
मुख्य सम्पादक, वैज्ञानिक 


(नोट :पत्रिका में अधिकांश तस्वीरें गूगल से शैक्षिक उद्देश्य हेतु जनहित में ली गई है - मुख्य-व्यवस्थापक ) 
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व्र 


वैज्ञानिक अनुक्रमणिका (पूर्व अंक जनवरी दिसंबर-23 में पेज 58 से 
आगे..) 


वैज्ञानिक 


संपादकीय 
ज्रेख 
एनूसोपलेनैटः हमारे सौर मंडन से परै दुनिया 
-सुत्नी प्रतिभा गुप्ता 
अविष्य नी ऊर्जा: नाभिनीय संत्रयन 
आल्रोक शर्मा 
संरक्षित खेती: किसानों नेर लिए हितन्गरी- 
-ओं. मनीष मोहन गोरे 
पर्यावरण एवं जैव विविधता संतुलन मै उपयोगी मधुमन-खी- 


-जें दीपक कोहली 
वेदिक संस्कृति मै कृषि एवं गोपाळन 


-आए वेनऱ्टेश भारद्वाज 


विज्ञान कविता- 
भारत माँ के महान सपूत - जें० नत्राम 
-संजय गोस्वामी 
दुर्घटना कारण तथा उननति रोकथाम, बचाव 
- शरीफ खान 
महान वैज्ञानिक -रॉबर्ट बो यत्र 
. डॉ सरोज शुक्ला 
विष्ठा प्रत्यारोपण सै जा सकती हे जान- 
-बी एन मिश्र 
स्वस्थ बनाती हे वैयनितिक स्वच्छता 
-जें० दया शंकर त्रिपाठी 
मधुमन्खी पालन के दौरान निट प्रबंधन- 
-ें हेमलता पंत 
विज्ञान समाचारः 
।.कोविड-9 का अंत होगा कैसे? 
- नवीन त्रिपाठी 
2 घ्लेनैट-9 नि तन्नाश _ 
३. अल्जाडमर के बारे में ... 
संजय गोस्वामी 
3 सौर ऊर्जा नग बढता आयाम 
- बीएन मिश्र 
4.पृथ्वी जैसे ब्रह 
उत्तम सिंह गहरवार 
ज्रैमासिकी - वैज्ञानिक दिवस 
संनत्रन:संजय गोस्वामी 


वैज्ञानिक 


> 


जी 


जुलाई -सितंबर-2024 
सचिव महोदय,(डीएसटी मंत्रालय, भारत सरकार) का 
संदेश- -। 


संपादकीय रै 


विज्ञान लेख 
विज्ञान और तकनीकी से बढ़ेगी अन्नदाताओं की आय 


श्री अमित कुमार मिश्र एवं संजीव कुमार गोयल 
आजादी के बाद देश के बेतार संचार में प्रगति-- 
श्री सत्य प्रभात प्रभाकर 

आजादी के बाद रक्षा के क्षेत्र में प्रगति 

डॉहेमलता पंत 

भारत के परंपरागत ज्ञान से पर्यावरण संरक्षण -26 
डॉ. मनीष मोहन गोरे 

आजादी के बाद अन्तरिक्ष अन्वेषण से विकसित तकनीक 
डॉ काली शंकर 

वायु-प्रदूषण एक समस्या- उसके कारण तथा प्रभाव 

श्री शरीफ खान 

हरित अर्थव्यवस्था: स्वस्थ पर्यावरण के साथ विकास 

-डॉ दीपक कोहली- 

आजादी के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न क्रांतियां 
-संजय गोस्वामी 

महान परमाणु वैज्ञानिक- डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 
संकलन - विजय लक्ष्मी गिरी पुणे 

ग्रीष्म कालीन जुताई और हमारी कृषि 

डा. वेंकटेश भारद्वाज 

वैदिक विज्ञान की देन है धातु विज्ञान 

-श्री नवीन त्रिपाठी 

स्वतंत्रता के बाद सौर ऊर्जा का विकास 

-डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 

आज़ादी के बाद देश में उच्च शिक्षा का विकास 

-श्री उत्तम सिंह गहरवार 

जैव विविधता संरक्षण को बचाने की जरूरत 

-श्री बी एन मिश्र 

मरुस्थलीकरण से बढ़ता जलवायु संकट 

- श्री प्रकाश कश्यप 

रेकी चिकित्सा द्वारा मानसिक रोग का उपचार 

डॉ सरोज शुक्ला 

विज्ञान समाचार- 

॥.नई चुनौती बनते तेजी से बढ़ते साइबर हमले व अन्य-समाचार 

- श्री मनीष श्रीवास्तव 

2. स्पेस दूरबीन से अंतरिक्ष रहस्यों को सुलझाने मे सहायता -86 
3. नये आई ड्राप से दूर होगी चश्मे की समस्या व अन्य-समाचार 
परिषद समाचार -७ 
मनोगत -92 


ऱ्ा4 


-44 


रळ 


-58 


-82 


-87 
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ज सा क 
वैज्ञानिक- अक्ट्बर-202-मार्च-2022 


ह आजादी के बाद का जीवनदायनी गंगा नदी का संरक्षण 
डॉ दीपक कोहली 
2.पर्यावरण पर एल निनो और ला निना के प्रभाव - 
-राघव शैलेन्द्र कुमार सिंह 
३.क्या हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं? 


ह कामत 4. आजादी के बाद भारतीय नाभिकीय संयंत्रॉ की सुरक्षा 
वय. ळव के कारण तथा उनकी रोकथाम बचाव व नियंत्रण 207 तथा विश्व कीर्तिमान 


खान- 
7-आजादी के बाद मुदा संसाधन के क्षेत्र में सुधार------------ऊऊऊ------++---.... 29 


- शरीफ खान 

5. कोविड महामारी के समय पर्यावरणीय परिवर्तन 
डॉज्योति वर्मा व डॉ हेमलता पन्त 

- डा. संजप 

ब महत्वपूर्ण सूचना नेटवर्क -इनफ्लिबनेट --.__ =. जम क कली खोज क योगासन से स्वास्थ्य लाभ 
0-इन्सुलिन प्रतिरोधमेटाबॉलिकलिड्रिम ॐ 7.पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी 


सुभाष -डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 
F लोकप्रियकरण- 4 
म के ~ जा; संस्थाओं द्वारा विज्ञान 8. खेलकूद के फायदे 


साड्यिकीप के जन्मदाता : महालनोविस- .............. - डॉ अंकिता मिश्रा 
आ उनकौअ०-४० F tts 9. सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
73.आजादी के बाद भारत के विकास में विज्ञान की भूमिका - नवीन त्रिपाठी 
70. विशालतम जीव का निर्धारण कैसे हुआ 
-बी एन मिश्र 
34. भारतीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी परंपरा मेँ 
वैदिक विज्ञान की भूमिका 
- श्रीवास्तव 
72 राष्ट्रीय पुष्प कमल 
-प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 
33 प्राचीन भारतीय मौसम विज्ञान से वर्षा 
डा0 वेंकटेश भारद्वाज 
34. सेहत के लिए लाभदायक है दही 
-उत्तम सिंह गहरवार 
45 सेहत के लिए नुकसानदेह है खानपान 
में मिलावट 
डॉ. मनीष मोहन गोरे 
+6.नोबल पुरस्कार विजेता भारतीय खगोलशास्त्री 
डॉ सुब्रह्मण्यन्‌ चन्द्रशेखर 
डॉ मीनाक्षी पाठक 
77 कवक एव॑ पादप रोग वैज्ञानिक डॉ. बी.बी.मुंदकुर.... 
-प्रैमचन्द्र श्रीवास्तव 
38.समुद्रतट का रक्षक मैंग्रोव 
दिज्ञान- समाचार कवच र 
न टेलीस्कोप प आह विज्ञान समाचार 
ल er कल 3. कारगर सिद्ध हुए कोरोना के टीके - प्रकाश कश्यप 
2. कौन सी वैक्सीन कोविड संकट....... -डॉ दीपक कोहली 
३. पानी के कणों से जेट फ्यूल - विजय लक्ष्मी गिरी 
पुस्तक समीक्षा 
विज्ञान कविताएँ- - संजय गोस्वामी 
परिषद समाचार -परिषद द्वारा आयोजित 48 वीं आम सभा... 
मनोगत 
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अनुक्रमणिका 

संपादकीय 

विज्ञान लेख 
4 भारत में शहरी बाढ़: कारण और प्रभाव 
- डॉ दीपक कोहली 
2. देशभक्त वैज्ञानिक: आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे 
- डॉ हेमलता पन्त 
3. वैदिककालीन शिक्षा में पर्यावरण अति उत्तम 

डॉ 


4 प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पदार्थ विज्ञान: एक झलक 
डा. जगदीश चन्द्र व्यास 
5 हिदी है राष्ट्रीयता का प्रतीक 
-डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 
6. नाशीजीव रसायनों से मृदा प्रदूषण 
- डॉ. दिनेश मणि 
7.ऊर्जा संकट का सर्वश्रेष्ठ हल है जैव ऊर्जा 
- डॉ. अंकिता 
8 र (क्लाईमेट चेंज) सबसे बड़ा समस्या 


कुमार 
9. आजादी के बाद परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति 
त्रिपाठी 
30 मेकीपॉक्स एक दुर्लभ बीमारी 
बी एन मिश्र 


॥॥.विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाली भारतीय महिलाएँ 
-मनीष श्रीवास्तव 
॥2.आईएनएस विक्रांत की युद्ध में भूमिका व विक्रांत का नया अवतार 


डॉ मीनाक्षी पाठक 
]3 चिकित्सा में लाभदायक है सर्पगंधा 
श्रीवास्तव 


-प्रेमचन्द्र 
॥4.प्राचीन भारतीय मौसम -विज्ञान से मेघ का ज्ञान 
डा0 वेंकटेष भारद्वाज 
॥5.पाठशाला में हरित वातावरण (इको ग्रीन) क्लब 
डॉ. अनिल भि. वलसंगकर 
॥6.वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा का संकट 
- उत्तम सिंह गहरवार 
॥7. हमारे जीवन में प्रकाश का महत्व 
डॉ. मनीष मोहन गोरे 
॥8. उच्च रक्तचाप: सावधानी ही बचाव 
-संजय गोस्वामी 
॥9 ओजोन परत के क्षय को रोकना बहूत जरूरी 


३. शरीर की रक्षा करती है प्रतिरक्षा प्रणाली व अन्य विज्ञान समाचार 


विजय लक्ष्मी गिरि- 

पुस्तक समीक्षा 

विविध शिक्षक दिवस का आयोजन 
मनोगत- 


होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के कुलपति का साक्षात्कार 
- श्री राजेश कुमार मिश्र (संचालक) 
लेख 


: द एवं निदान 
- डॉ“ वाणी श्री वैश्य, डॉ० हेमलता पन्त, डॉ० ज्योति वर्मा 
5. वैदिक विज्ञान द्वारा वायु के गर्भ धारण....... 
- डा0 वॅकटेश भारद्वाज 
6. ब्राह्माण्ड मे पृथ्वी की रचना व बचाने के तरीके 


0. साल 2022 मे विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 
- श्री सत्य प्रभात प्रभाकर 
74 परमाणु युद्ध की आहट व नि:शस्त्रीकरण 
-श्री संजय गोस्वामी 
22. वसुधैव कुटुंबकम्‌: 2023 में ७20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भारत 
--डॉ मीनाक्षी पाठक 

53 नष्ट हो रहा है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता 
- श्री उत्तम सिह गहरवार 

॥4. प्लास्टिक प्रदूषण : एक मुश्किल पर्यावरणीय मुद्दा 

- श्री बी एन मिश्र 

॥5. एक दुर्लभ रक्‍त विकार 

--श्री प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 

36. चांद के अपने उप-चंद्रमा हो सकता है 

- श्री प्रकाश कश्यप 

॥7.विज्ञान साहित्य के हिदी अनुवाद से जुड़ी चुनौतियां: 
-डॉ मनीष 


विज्ञान समाचार 
3 हवा से कार्बनडायआक्साइड कम करने की तकनीक 


3 सूर्य से 50 गुना बड़े तारे की खोज 

4. प्लूटो पर मिली विशाल बर्फीली ज्वालामुखियां- 
{प्रस्तुति - उत्तम सिंह गहरवार) 

5. सार्स-कोव-2 को पता लगाने की कोशिश 

6. सैटोरिनी मे फिर से सक्रिय हो रहा है ज्वालामुखी 
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जनतवरी- मार्च 2023 


संपादकीय क अ 
विज्ञान लेख 

१. अविनाशकारी परीक्षण के क्षेत्र में एडी करंट टेस्ट ------------------- 3 
श्री एस.एम. गलांडे 

2. कोरोना और प्रकृति से जुड़ाव 

डॉ दीपक 

३. शिक्षा व विज्ञान में नंबरदार वनता भारत------------------------- -40 

-श्री आर पी तोमर 


4.मौसम विज्ञान सम्बन्धी होली के लोक साहित्य----------------------- I2 
बेंकटेरा भारद्वाज 

5.जल ही जीवन है: 

डॉ सरोज शुक्ला 

6प्रकाश उत्सर्जन डायोड के अनुप्रयोग से बिजली की बचत -----------6 

-श्री बसंत प्रसाद साव 

7.प्रदूषण व उससे संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याए--------------------- 20 

डॉ० हेमलता पत्ता 

8 मेड इन इंडिया" कार वाहनों से सुधरेंगी यातायात स्थितियां--------- 27 

श्री नवीन त्रिपाठी 

9,अतिचालकता की अवधारणा 

डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 

0 इसरो द्वारा मानव अंतरिक्ष उड़ान -गगनयान मिशन कार्यक्रम------32 

डॉ मीनाक्षी पाठक 

॥. ॥08वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 

- श्री संजय गोस्वामी 

72 गलत अल निक ननज + नस 40 

-श्री उत्तम सिंह गहरवार 

॥3.जेनेटिक इंजीनियरिंग की उपयोगिता--------------------------- -.42 

डॉ. मनीष मोहन गोरे 

YS I ST rl MENDOTA RR 

डॉ संजय कुमार 

॥5.जीवन को समाहित करती जैव विविधता--------------------------- 48 
- श्री वी एन मिश्र 

6. विज्ञान जगत्‌ में क्रान्ति ला दी नैनो टेक्नोलॉजी-------------------- -49 

- श्री सत्य प्रभात प्रभाकर 

९.00 [SS ही र स कस 52 

- श्री प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 

8 भारत में वर्ष 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

विजय लक्ष्मी गिरी 

१9.सुपरकंष्यूटर ने पृथ्वी की आकर... 59 
- श्री प्रकाश कश्यप 

क क कक लक 7 


परिषद समाचार 
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अप्रैल-जून -2023 | -जून -2023 


40 


43 


डॉ दीपक कोहली 
4.विज्ञान से ही आएगी भारत में कृषि क्रांति नर 
-श्री आर पी 
5. डीआरडीओ की उत्पत्ति और वैज्ञानिक विकास -20 
डॉ सरोज शुक्ला 
6. देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे विज्ञान... 


मुख्य संपादक 
7. भारत में विज्ञान की प्रमुख उपलब्धि 
हेनलत्ता 


डॉ मीनाक्षी पाठक 
47 विज्ञान क विभाग द्वारा महिलाओं....... 


--श्री संजय 

42. महान वैज्ञातिक- डौ होमी जहागीर भाभा 

-श्री उत्तम सिंह गहरवार 

23. आचार्य नीलएत्न घर का हिल्दी विज्ञान लेखन 
-डॉ पेसचन्द श्रीवास्तव 


गड य कक अनाज वर्ष -2023 


35 पेटेट कैसे प्राप्त किया जाता है 
श्री नवीन त्रिपाठी 
36. ~ कार्यक्रम में नाभिकीय ईधन... 


38. नान कृषि विज्ञानी पद्नश्री डॉ० फे.एस.पी.यादव 
श्री प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 
49. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस - एक सकारात्मक पहल 


*अरविन्द "(संस्मरण लेख 
22. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम 
संकलन: श्री त्रिपाठी 

23 आईआईटी रुड़की : एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 
श्री प्रकाश कश्यप 

24. इसरो ने अंतरिक्ष में क्रान्ति लादी 

श्री सत्य प्रभात प्रभाकर 

25. स्वायत्त एस एंड टी संस्थान 
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वर्ष 55 अंक-3 तथा 4 
जुलाई-दिसंबर, 2023 (संयुक्ताक) 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 
विज्ञान लेख 
4. वैज्ञानिक पत्रिका का विज्ञान लोकप्रियकरण में योगदान FT 
श्री राजेश कुमार मिश्र भरल मे विकन ५ यहि मं ी 
2 एंटरोमोपेथोजेनिक निमादोड (ईपीएना एक परिचय- ee 
डॉ. हेमलता पन्त, डॉ. ज्योति वर्मा व दक 
3. पर्यावरण प्रद्रषण र जीवन पर अभाव... = .63 श भज ना ज के सुख क रा उरि ब उनकी कोडे 
डॉ० दया शंकर sesh हू 
4. वन्यजीव व पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वन्यजीव सप्ताह.........66 टु 
-डॉ कोहली 
5. इसरो की आर्यभट्ट" से 'चंद्रयान-3' तक की विकास यात्रा............ 69 
एस.एम. गलांडे 
6. विमान के गुमनाम आविष्कारक- शिवकर बापूजी तलपडे.......... 73 
-संजय गोस्वामी 
7. उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू.................... 75 
डॉ मीनाक्षी पाठक 
8. भारत में टेंपल आर्किटेक्चर तथा स्थापत्य कला --------------- 78 


-संजय गोस्वामी 
{IE की एकळा---.... 82 
वी एन मिश्र 
0 विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 
नवीन त्रिपाठी 
7. कच करें होन जे वमे 0 
डॉ. अंकिता मिश्रा 
22 तीरमिलनः आदिल मू मनन सा 
डॉ सरोज शुक्ला 
33 क्षुद्र ग्रह डायमॉफॉस का रास्ता बदलने में सक्षम---------------- 92 
उत्तम सिंह गहरवार 
4 स्तनधारियों का विकासात्मक इतिहास------------------------ 93 
डॉ संजय कुमार 
5. जन-स्वास्थ्य की समस्या 
प्रेमचन्त्र श्रीवास्तव 
॥6. जलवायु परिवर्तन के कारण 
श्री प्रकाश कश्यप 


2. कोरोना का सब-वेरिऐट जेएन.3 के------------------------ — 06 
डॉ हेमलता पंत 

3. एल्जाइनर के वशाणु की पहचान ने सफलत्ता..................__. णि 
अनितान प्रेनचन्द्र 


4, प्रकृति-आधारित समाधान की आवश्यकता------------------ 409 
डॉ दीपक 
विज्ञान प्रश्न मंच(प्रतियोगियों के लिए) _ 


विज्ञान संचार में योगदान[परमाणु और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में 337 
हिंदी विज्ञान परिषद की कार्यकारिणी समिति क 


मनोगत 


आदरणीय/ प्रिय पाठकों 


इससे अब यह साफ हो गया वै है कि वैज्ञानिक ने न केवल विज्ञान संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैनहीं होते बल्कि वैज्ञानिक समझ को 
विकसित भी की अच्छे विज्ञान लेखकों ने अपनी लेखों से वैज्ञानिक को एक स्तरीय पत्रिका के रूप में निकालने का अवसर प्रदान किया हैं।इस 
लेखकीय अवदान हेतु विज्ञान लेखकों को धन्यवाद! (मुख्य संपादक, वैज्ञानिक) 
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वैज्ञानिक 


ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण 
एस.एम. गलांडे 
विशेषज्ञ(अविनाशकारी परीक्षण ४D), 
मानद सदस्य, इंडियन सोसाइटी ऑफ नॉनडेस्ट्क्टिव टेस्टिंग 


पूर्व डीजीएम (पी एड एम), एनआरबी, बीएआरसी, मुंबई 


परिचय:ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण के दौरान, एक उत्तेजना 
परीक्षण भाग को एक ध्वनिक तरंग जारी करने का कारण 
बनेगी। फिर एक सेंसर तरंग का पता लगाता है और 
निरीक्षकों की व्याख्या के लिए सिग्नल की छवि बनाई जाती 
है।ध्वनिक ध्वनिक उत्सर्जन (एई) क्षणिक लोचदार की पीढ़ी 
को संदर्भित करता है किसी सामग्री में तनाव के अचानक 
पुनर्वितरण से उत्पन्न तरंगें। जब कोई संरचना बाहरी उत्तेजना 
(दबाव, भार या तापमान में परिवर्तन) के अधीन होती है, तो 
स्थानीय स्रोत तनाव तरंगों के रूप में ऊर्जा की रिहाई को 
ट्रिगर करते हैं, जो सतह पर फैलती हैं और सेंसर द्वारा 
रिकॉर्ड की जाती हैं। सही उपकरण और सेटअप के साथ, 
पिकोमीटर (0 -2 मीटर) के क्रम पर गति की पहचान की 
जा सकती है। एई के स्रोत भूकंप और पत्थर फटने जैसी 
प्राकृतिक घटनाओं से लेकर धातुओं में दरारें, फिसलन और 
अव्यवस्था की गतिविधियों, पिघलने, जुड़ने और चरण 
परिवर्तनों की शुरुआत और वृद्धि तक भिन्न-भिन्न होते हैं। 
कंपोजिट में, मैट्रिक्स क्रेकिंग और फाइबर और 
डिबॉन्डिंग ध्वनिक उत्सर्जन में योगदान करते हैं। एई को 
अन्य सामग्रियों के अलावा पॉलिमर, लकड़ी और कंक्रीट में 
भी मापा और दर्ज किया गया है।एई संकेतों का पता लगाने 
और विश्लेषण करने से किसी सामग्री में असंततता की 
उत्पत्ति और महत्व के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती 
है। ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण (एईटी) की बहुमुखी प्रतिभा के 
कारण, इसके कई औद्योगिक अनुप्रयोग हैं (उदाहरण के लिए 
संरचनात्मक अखंडता का आकलन करना, खामियों का पता 
लगाना, लीक के लिए परीक्षण करना, या वेल्ड गुणवत्ता की 
निगरानी करना) और इसका उपयोग बड़े पैमाने पर एक 
अनुसंधान उपकरण के रूप में किया जाता है।ध्वनिक 
उत्सर्जन दो मामलों में अधिकांश अन्य गैर-विनाशकारी 
परीक्षण (एनडीटी) तकनीकों से भिन्न है। पहला अंतर सिग्नल 
की उत्पत्ति से संबंधित है। परीक्षण के तहत वस्तु को ऊर्जा 
की आपूर्ति करने के बजाय, एईटी केवल वस्तु द्वारा जारी 
ऊर्जा को सुनता है। एई परीक्षण अक्सर संचालन के दौरान 
संरचनाओं पर किए जाते हैं, क्योंकि यह दोषों के प्रसार और 


ध्वनिक उत्सर्जन को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त लोडिंग 
प्रदान करता है।दूसरा अंतर यह है कि एईटी किसी सामग्री में 
गतिशील प्रक्रियाओं या परिवर्तनों से संबंधित है। यह विशेष 
रूप से सार्थक है क्योंकि केवल सक्रिय विशेषताओं (जेसे 
दरार वृद्धि) को हाइलाइट किया गया है। विकासशील और 
स्थिर दोषों के बीच अंतर करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। 
हालाँकि, यदि लोडिंग ध्वनिक घटना का कारण बनने के लिए 
पर्याप्त नहीं है, तो खामियों का पूरी तरह से पता नहीं चल 
पाना संभव है। इसके अलावा, एई परीक्षण आमतौर पर 
किसी घटक की ताकत या विफलता के जोखिम से संबंधित 
तत्काल संकेत प्रदान करता है। एईटी के अन्य फायदों में कई 
सेंसरों का उपयोग करके तेज और पूर्ण वॉल्यूमेट्रिक निरीक्षण, 
प्रक्रिया नियंत्रण के लिए स्थायी सेंसर माउंटिंग और किसी 
नमूने को अलग करने और साफ करने की आवश्यकता नहीं 
है।दुर्भग्य से, एई प्रणालियां केवल गुणात्मक रूप से यह 
अनुमान लगा सकती हैं कि किसी संरचना में कितनी क्षति हुई 
है। किसी हिस्से के आकार, गहराई और समग्र स्वीकार्यता के 
बारे में मात्रात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए, अन्य एनडीटी 
विधियां (अक्सर अल्ट्रासोनिक परीक्षण) आवश्यक हैं। एई का 
एक और दोष तेज़ सेवा वातावरण से उत्पन्न होता है जो 
सिग्नलों में बाहरी शोर का योगदान देता है। सफल अनुप्रयोगों 
के लिए, सिग्नल भेदभाव और शोर में कमी महत्वपूर्ण है। 


ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण का इतिहास: ध्वनिक उत्सर्जन 
परीक्षण का इतिहासवस्तुओं में संरचनात्मक क्षति का पता 
लगाने के लिए ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण का उपयोग 
हजारों वर्षो से किया जा रहा है। हालांकि ध्वनिक उत्सर्जन 
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रक 
एक नियंत्रित वातावरण में बनाया जा सकता है, वे आधुनिक ध्वनिक उत्सर्जन परीक्षण की शुरुआत के रूप में 
स्वाभाविक रूप से भी हो सकते हैं। इसलिए, गुणवत्ता मान्यता दी जाती है। 


नियंत्रण के साधन के रूप में, एई की उत्पत्ति का पता इस प्रकार, अन्य तकनीकों की तुलना में इस तकनीक के 
लगाना कठिन है। 6,500 ईसा पूर्व में, कुम्हारों को अपने मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:(।)एई तरंग निरीक्षण 
चीनी मिट्टी के बर्तनों को ठंडा करने के दौरान श्रव्य ध्वनि किए गए तत्व से उत्पन्न हुई।(2)यह तकनीक वास्तविक 
सुनने के लिए जाना जाता था, जो संरचनात्मक विफलता समय (गतिशील प्रक्रियाओं) में आंदोलनों का पता लगाती 
को दर्शाता था। धातु के काम में, शब्द "टिन क्राई" है, न कि सामग्री में पहले से मौजूद आंदोलन के बिना 
(प्लास्टिक विरूपण के दौरान शुद्ध टिन की यांत्रिक ट्विनिंग ज्यामितीय असंतोष का।(3)यह दुर्गम क्षेत्रों में स्थित अज्ञात 
द्वारा उत्पन्न श्रव्य उत्सर्जन) एशिया माइनर में टिन स्मेल्टरों विच्छेदनों से होने वाली क्षति का पता लगा सकता है जिसे 
द्वारा लगभग 3,700 ईसा पूर्व गढ़ा गया था। ऐसा प्रतीत अन्य तरीके नहीं लगा सकते।(4)यह इस अर्थ में एक गैर- 
होता है कि एई का पहला प्रलेखित अवलोकन 8वीं दिशात्मक तकनीक है कि एई स्रोत से ऊर्जा सभी दिशाओं 
शताब्दी में अरब के कीमियागर जाबिर इब्न हय्यान द्वारा में जारी की जाती है; अर्थात्‌, स्रोत के निकट कहीं भी रखा 
किया गया था। एक किताब में, हेयान ने लिखा है कि गया सेंसर परिणामी ^£ का पता लगा सकता है। यह 
बृहस्पति (टिन) पर काम करने पर 'कठोर ध्वनि' आती है, क्षमता अन्य एनडीटी विधियों से एक और महत्वपूर्ण अंतर 
जबकि मंगल (लोहे) पर फोर्जिंग के दौरान 'अधिक ध्वनि' हे, जो संभावित स्थान और असंततता के अभिविन्यास के 


आती है।9वीं सदी के उत्तरार्ध में कई ग्रंथों में टिन, लोहा, पूर्व ज्ञान का उपयोग करती है। 
केडमियम और जस्ता जैसी सामग्रियों से होने वाले श्रव्य 
उत्सर्जन का उल्लेख किया गया है। विभिन्न धातुओं और 
उनके ध्वनिक उत्सर्जन के बीच एक उल्लेखनीय सहसंबंध Force 
Czochralski से आया, जिन्होंने टिन और जस्ता रो और 
A के कु ड बाद में, अल्बर्ट पोर्टविन और 
इस यर ने तनावग्रस्त अल-क्यू-एमएन 
(एल्यूमीनियम-कॉपर-मैंगनीज) मिश्र धातु से एई उत्सर्जन ann a 
देखा।यह सिलसिला 900 के दशक के मध्य तक जारी | 
रहा, जो जोसेफ केसर द्वारा लिखित पीएचडी थीसिस में 
समाप्त हुआ, जिसका शीर्षक था "तन्यता तनाव के तहत 
धातु सामग्री में ध्वनि के माप से परिणाम और निष्कर्ष।" 
कैसर के प्रयासों से अवगत होने के तुरंत बाद, ब्रैडफोरई ऐ 
स्कोफील्ड ने एई के सामग्री इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों को 
देखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला शोध 
कार्यक्रम शुरू किया, केसर के शोध को आम तौर पर 


AE waves AE waves 


बरहैरंसरटारारयब बरा र रैछ = रदु TET PT जा टरब जी 
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पेलियो प्रॉक्सी : सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक" 
डॉ दीपक कोहली 
संयुक्त सचिव, 


प्रस्तावना: ग्लोबल वार्मिंग स्थानीय परिस्थितियों, 
ऐतिहासिक परिघटनाओं और अल नीनो जैसी 
प्राकृतिक परिवर्तनशीलता सहित विभिन्न 


कारकों से प्रभावित एक जटिल महासागरीय घटना 
हे। वर्तमान वैश्विक लक्ष्य इस समय 7.5 डिग्री 
सेल्सियस तक तापमान सीमा को नियंत्रित करना है। 
अतः इस संदर्भ में, संबंधित जलवायविक आपदाओं 
को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए ग्लोबल 
वार्मिंग के पेटर्न को समझना अनिवार्य है। इसी संदर्भ 
में पैलियो प्रॉक्सी, वैज्ञानिकों द्वारा अतीत की जलवायु 
तथा पर्यावरणीय स्थितियों के पुनर्निर्माण के लिये 
उपयोग किये जाने वाले संकेतक या रिकॉर्ड हैं। 


पैलियो प्रॉक्सी ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न का 
ऐतिहासिक अवलोकन:जंगल की आग, चक्रवात, 
सूखा और बाढ़ जेसी जलवायु आपदाओं के साथ- 
साथ विगत वर्ष 2023 में वार्मिंग या उच्चतम उष्णता 
के कई रिकॉर्ड टूट गए। इस समय, वैज्ञानिकों की 
भागीदारी के साथ -साथ अक्सर इस बात पर भी 
चर्चा रही है कि क्या हमने .5 डिग्री सेल्सियस की 
वार्मिंग सीमा को पार कर लिया है। सबसे सटीक 
अनुमान, विभिन्न उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड किए गए 
आंकड़ों से प्राप्त होता है, जिसके अनुसार पृथ्वी का 
तापमान अभी इस सीमा के ठीक नीचे है। पैलियो 
प्रॉक्सीज़ कोरल, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स जैसे 
कार्बनिक पदार्था में संग्रहीत रासायनिक साक्ष्य का 
उपयोग करके ऐतिहासिक तापमान रुझानों में 
मूल्यवान अंतईए्टि प्रदान करते हैं। उनकी उपयोगिता 
के बावजूद, इन प्रॉक्सी की सीमाएँ हैं और ये 
तापमान परिवर्तन का केवल अप्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान 
करते हैं। वर्तमान शोधकर्ताओं द्वारा आत्मसात किए 
गए रासायनिक यौगिकों को पिछले तापमान के 
अनुमान के अनुसार सावधानीपूर्वक जांचते हैं। 
हालाँकि, ये प्रॉक्सी कारक स्थानीय तापमान की 
विसंगति का अनुमान लगाते हैं और उसे पूरी तरह से 


पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 
उत्तर-प्रदेश शासन ,5 /04, विपुल खंड, 
गोमती नगर, लखनऊ- 226020 


प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, नेचर 
पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने यह 
सुझाव देकर विवाद उत्पन्न कर दिया है, कि पृथ्वी 
की सतह पहले से ही पेलियो-थर्मोमेट्री के आधार पर 
पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 
अधिक गर्म हो चुकी है। हालाँकि, इस अध्ययन की 
सीमित डेटा पर निर्भरता, वैश्विक रुझानों पर इसकी 
प्रयोज्यता को लेकर संदेहास्पद बनाती है। 

वार्मिंग पैटर्न को समझने में चुनौतियाँ: जलवायु 
विज्ञान में प्रगति के बावजूद, ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न 
को समझने में काई बाधाएं आज भी विद्यमान हें 
अल नीनो घटनाओं और क्षेत्रीय विविधताओं सहित 
वार्मिंग पेटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों की 
जटिलता, शोधकर्ताओं के लिए कई चुनीतियां उत्पन्न 
करती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में वर्ष 2023 
के मानसून का वितरण और तीव्रता स्पष्ट नहीं है। 
यह अस्पष्टता, अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग और 
स्थानीय जलवायु घटनाओं के बीच जटिल अंतरसंबंध 
को उजागर करता है। इसके अलावा, वार्मिंग पेटर्न 
की व्यापक समझ का अभाव जलवायु परिवर्तन के 
प्रभावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की हमारी 
क्षमता को कमजोर करता है। अतः बदलते मौसम के 
अनुकूल ढलने और आजीविका सहित अर्थव्यवस्था पर 
प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए वार्मिंग पैटर्न 
की सटीक भविष्यवाणी आवश्यक है। 


अल नीनो घटनाएं | वार्मि 
प्रभावित करना:अल नीनो घटनाएँ उष्णकटिबंधीय 
प्रशांत महासागर में गर्मी का पुनर्वितरण करके 
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न 
ग्लोबल वार्मिंग पैटर्न को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण 
A निभाती हैं। अल नीनो विभिन्न वर्षो के 
,समुद्र की गर्मी को अवशोषित करता है और 
उसे मुक्त भी करता है, जिससे वैश्विक तापमान में 
उतार-चढ़ाव होता रहता है इसे टेलीकनेक्शन के रूप 
में जाना जाता है। अल नीनो घटनाओं के दौरान 
वार्मिंग का स्थानिक वितरण अलग-अलग होता है, 
जिससे क्षेत्रीय जलवायु पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता 
हे।इसके अलावा, अल नीनो टेलीकनेक्शन विशिष्ट 
क्षेत्रों में तापमान विसंगतियों को बढ़ाने या कम करने 
के लिए ग्लोबल वार्मिंग से प्रत्यक्षतः संबंधित हैं। 
उदाहरण के लिए, अल नीनो द्वारा संचालित 
कैलिफोर्निया में हाल ही में आई बाढ़, प्राकृतिक 
परिवर्तनशीलता और मानवजनित जलवायु परिवर्तन के 
बीच जटिल पारस्परिकता को रेखांकित करती है। 
इसीलिए वार्मिंग पैटर्न की सटीक भविष्यवाणी और 
संबंधित जोखिमों के प्रबंधन के लिए इन गतिशीलता 
को समझना अनिवार्य है। 
क्षेत्रीय परिवर्तनीयता:ः जलवायु अनुकूलन 
केनिहितार्थ: ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्षेत्रीय रूप से 
भिन्न होता है। यह स्थानीय अनुकूलन रणनीतियों की 
आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस कारण 
आर्कटिक क्षेत्रों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बढ़ी हुई गर्मी 
का अनुभव होता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में समुद्री 
प्रभावों के कारण इसके कम प्रभाव दिखते हैं। 
अतएव जलवायु अनुरूप अनुकूलन उपायों को 
विकसित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल 
प्रभावों को कम करने के लिए क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता 
को समझना आवश्यक है। इसके अलावा, नीतिगत 
निर्णयों को सूचित करने और संसाधनों को प्रभावी ढंग 
से आवंटित करने के लिए क्षेत्रीय वार्मिंग पेटर्न की 
सटीक भविष्यवाणी आवश्यक है। क्षेत्रीय जलवायु 
मॉडल और अवलोकन डेटा को एकीकृत करके, 
वैज्ञानिक; जलवायु अनुमानों की सटीकता बढ़ा सकते 
हें और लक्षित हस्तक्षेप विकसित करने में नीति 
निर्माताओं की सहायता कर सकते हैं। 
वार्मिंग पेटर्न की भविष्यवाणी में जलवायु मॉडल की 
भूमिका: जलवायु मॉडल भविष्य में वार्मिंग पैटर्न की 
भविष्यवाणी करने और शमन उपायों के प्रभाव का 
आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 
मॉडल वैश्विक जलवायु गतिशीलता का अनुकरण करने 
के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, भूमि उपयोग 
परिवर्तन और प्राकृतिक परिवर्तनशीलता सहित विभिन्न 
कारकों को एकीकृत करते हैं। हालाँकि, मॉडल 


वैज्ञानिक 


डेटा के विरुद्ध निरंतर शोधन और सत्यापन की 
आवश्यकता होती है। इसके अलावा, मशीन लर्निंग 
और डेटा एसिमिलेशन तकनीकों में प्रगति जलवायु 
मॉडल की सटीकता में सुधार और 

भविष्य के अनुमानों में अनिश्चितताओं को कम करने 
का वादा करती है। मॉडल सिमुलेशन के साथ 
अवलोकन संबंधी डेटा को एकीकृत करके, वैज्ञानिक 
जलवायु पूर्वानुमानों की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं 
और य निर्णय लेने की जानकारी दे 
सकते हैं। 


न et RS न्ड ळा र न. ऱ्य 
पटव mei जाय 5 
निष्कर्ष : ग्लोबल वार्मिंग के पैटर्न विभिन्न कारकों से 


प्रभावित होते हैं, जिनमें क्षेत्रीय परिवर्तनशीलता, अल 
नीनो जेसी प्राकृतिक घटनाएं और मानव-प्रेरित 
जलवायु परिवर्तन भी शामिल हैं। हालांकि 7.5 डिग्री 
सेल्सियस जेसी तापमान सीमाएं इस समय महत्वपूर्ण 
बेंचमार्क के रूप में काम करती हैं। इसके लिए 
प्रभावी जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए वार्मिंग 
पेटर्न के स्थानिक वितरण और अस्थायी विकास को 
समझना आवश्यक है। पेलियो प्रॉक्सी के संभावित 
लाभ सहित जलवायु मॉडल को आगे बढ़ाना और 
अवलोकन डेटा को एकीकृत करके, वैज्ञानिक ग्लोबल 
वार्मिंग पैटर्न के बारे में हमारी समझ को बढ़ा सकते 
हैं, साथ ही भविष्य के अनुमानों की सटीकता में 
सुधार कर सकते हें। इसके अलावा, जलवायु 
परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के 
लिए समग्र समाधान विकसित करने के लिए 
अंतःविषय सहयोग और हितधारक जुड़ाव अनिवार्य हैं। 
अंततः पेलियो प्रॉक्सी अध्ययन को प्राथमिकता देकर 
और मजबूत वेज्ञानिक अनुसंधान में निवेश करके, 
हम जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम 
कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए 
अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।_ 


अनुमानों में अनिश्चितताओं के लिए अवलोकन संबंधी 
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भारतीय वैज्ञानिक डॉ सी.वी. रमन 


आर पी तोमर 
220/ 22, नीलकंठ अपार्टमेंट, 
यूजी5, गली न. 7, महावीर एनक्लेव, नई दिल्ली-45 


भारत को द्रसरा सी वी रमन नहींगिल सकता है किंतु सी वी रमन के जीवन से सीख हासिल कर रमन 


डर 


परंपरा अथवा वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। “जितनी जल्दी नई पीढ़ी के प्रेरणास्रोत 
वैज्ञानिक विकित्सळ शिक्षक सैनिक औीर किसान बनने लगेंगे उतनी जल्दी भारत विकासित देशों की सूची 
में शामिल होगा/” हमें समझना पड़ेया।कि- कोई भी अनुर्यंधान करने में काठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है कीमती 
उपकरण की नही 


सी.वी. रमन कहते हैं - “हमेशा सही सवाल पूछें, फिर 
देखना प्रकृति अपने सभी रहस्यों के द्वार खोल देगी।” 
वे ये भी कहते हैं कि “शिक्षा का उद्देश्य लोगों को 
स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने स्वयं के निर्णय लेने के 
लिये सक्षम बनाना है।” उनके विचार से यही प्रतीत 
होता है कि सी.वी. रमन सीखने-सिखाने व तर्कसंगत 
सवाल करने के पक्षधर थे। विज्ञान और वैज्ञानिक क्यों 
व कैसे में न पड़ें तो खोज व आविष्कार कैसे हो 
पाएगा? शिक्षा को मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत मानने 
वाले सी वी रमन का पूरा नाम 'चंद्रशेखर वेंकटरमन' 
था। खोजी प्रवृत्ति के धनी सी. वी. रमन ने वर्ष 930 में 
भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। श्री रमन 
द्वारा जीते गए नोबेल पुरस्कार ने भारतीय वैज्ञानिक 
समुदाय की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित 
किया।दरअसल इस संसार में इंसान अपने कार्यों से 
प्रभाव छोड़ता है। उनके प्रभावों से उनकी शख्सियत 
बनती है। इतिहास गवाह है कि सी.वी. रमन के 'रमन 
प्रभाव' ने वैश्विक पटल पर इतना उम्दा प्रभाव छोड़ा 
कि वे हमेशा के लिये महान वैज्ञानिकों की सूची में 
शामिल हो गए। भारतरत्र, भौतिकी का नोबेल 
पुरस्कार, फ्रेंकलिन मेडल, लेनिन शांति पुरस्कार और 
रॉयल सोसाइटी ने सी.वी. रमन की प्रतिष्ठा व 
लोकप्रियता में उत्तरोत्तर वृद्धि की। आज दुनिया जिस 
सी.वी. रमन को जानती है उनके बनने की प्रक्रिया तप- 
त्याग से होकर गुज़री है।”“अपनी नाकामयाबियों के 
लिये मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ, अगर मैं नाकामयाब नहीं 
होता तो इतना सब कुछ केसे सीख पाता।” इस विचार 
के समर्थक सी.वी. रमन का जन्म 7 नवंबर, 888 को 
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। गणित व 
भौतिकी का माहौल इन्हें घर ने ही प्रदान किया था। 


इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर गणित व भौतिकी के 
लेक्चरर थे। उन्हीं से रमन में विज्ञान व शिक्षण के प्रति 
लगाव पैदा हुआ। और यह लगाव अंतिम साँस तक 
कायम रहा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात! 

बालक सी.वी. रमन का मन विज्ञान में खूब रमता था। वे 
बचपन में खेल-खेल में प्रयोग किया करते थे। विद्यालय 
और छात्रावास में अपने सहपाठियों के साथ जबकि घर 
में भाई-बहनों के साथ विज्ञान के छोटे-छोटे प्रयोग में 
मशगूल रहना उनकी दिनचर्या का मूल हिस्सा बन गया 
था। सभी घटनाओं में वे कार्य-कारण सिद्धांत को लागू 
किया करते थे। अंतिम जवाब मिलने तक वे स्वयं से 
सवाल किया करते थे। विज्ञान में गहरी रुचि और 
पिताजी के द्वारा गणित व विज्ञान में किये जा रहे 
शिक्षण कार्य ने बालक सी.वी. रमन के मस्तिष्क पर 
अमिट छाप छोड़ी। यही वजह है कि वे विज्ञान व 
गणित की पढ़ाई करने के लिये प्रेरित हुए। प्रतिभाशाली 
सी.वी. रमन ने बहुत जल्दी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, 
॥॥ साल की आयु में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की, 
43 साल में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की और 
6 साल की आयु में स्नातक की डिग्री हासिल की। 
उन्होंने भौतिकी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके 
बाद मद्रास विश्वविद्यालय से बेहतरीन अंकों के साथ 
गणित में स्रात्तकोत्तर की डिग्री हासिल की।ख्नात्तकोत्तर 
की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे भारतीय वित्त विभाग में 
नौकरी करने लगे, लेकिन कलकत्ता में 'इंडियन 
एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस' की 
प्रयोगशाला में शोध करना जारी रखा। शिक्षण-अधिगम 
से लगाव रखने वाले सी.वी. रमन ने अपनी सरकारी 
नौकरी छोड़ दी और वर्ष 97 में कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए। सी.वी. 
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उक 
रमन के तमाम शोध कार्य इसी कर्मस्थली में संपन्न हुए 
थे।विज्ञान सी.वी. रमन की रगों में दौड़ता था। यही 
कारण है कि उनका अधिकतर समय लैब में बीतने 
लगा। जब लैब में मस्तिष्क थक जाता तब 
भौतिकशास्त्री सी.वी. रमन संगीत का रुख करते थे। 
विद्यार्थियों को पढ़ाना, लैब में प्रयोग करना और वीणा 
में लीन हो जाना उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने संसाधनों 
की कमी को कभी समस्या नहीं माना, उनका कहना 
था - “गरीबी और निर्धन प्रयोगशालाओं ने मुझे मेरे 
सर्वोत्तम कार्य करने के लिये और भी दृढ़ता दी।” 
सी.वी. रमन के अनुसार उनके जीवन का स्वर्ण समय 
वर्ष 979 का था जब उन्हें इंडियन एसोसिएशन फॉर 
द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में 'मानद प्रोफेसर' व 
'मानद सचिव' के रूप में दो पद हासिल हुए।सी.वी. 
रमन ने स्रात्तकोत्तर के दौरान प्रकाश के व्यवहार पर 
आधारित अपना पहला शोध-पत्र लिखा। उन्होंने अपने 
एक प्रोफेसर को शोध-पत्र पढ़ने के लिये भेजा लेकिन 
व्यस्तता के कारण उनके प्रोफेसर शोध-पत्र को नहीं 
पढ़ पाए! इसके बाद रमन ने एक प्रसिद्ध मैगज़ीन को 
अपना शोध-पत्र भेज दिया। उनका शोध-पत्र प्रकाशित 
हुआ और ब्रिटेन के जाने-माने वैज्ञानिक 'बेरन रेले' ने 
उसे पढ़ा। बेरन रेले गणित और भौतिकी के महान 
वैज्ञानिक थे। वे रमन के शोध-पत्र से काफी प्रभावित 
हुए उन्होंने रमन को पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की। 
रेले रमन को प्रोफेसर समझ बैठे थे, उन्होंने रमन 
को लिखे पत्र में रमन को प्रोफेसर कहकर संबोधित 
किया था। दरअसल वे शोध-पत्र की मौलिकता एवं 
निष्कर्ष से इतना प्रभावित हुए थे कि उन्हें लगा- ऐसा 
शोध-पत्र कोई शानदार प्रोफेसर ही लिख सकता 
हे।सी.वी. रमन की स्पेक्ट्रोस्कोपी का ज़िक्र डॉ. अर्नेस्ट 
रदरफोर्ड ने वर्ष 929 में रॉयल सोसाइटी के अपने 
अध्यक्षीय भाषण में किया था। रमन को रॉयल 
सोसाइटी के द्वारा एकनॉलेज्ड किया गया और उन्हें 
नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई। यानी रमन के 
कार्यो एवं शोधों की स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर होने 
लगी थी। इसका लाभ भारत को भी मिला। वर्ष 927 
में सी.वी. रमन जहाज़ से ब्रिटेन जा रहे थे। उन्होंने 
भूमध्य सागर में पानी के सुंदर नीले रंग को देखा। उस 
समय उनको समुद्र के पानी के नीले रंग पर शक 
हुआ। जब वह भारत वापस आने लगे तो अपने साथ 
कुछ उपकरण लेकर आए। सी.वी. रमन ने उन 
उपकरणों की मदद से आसमान और समुद्र का 
अध्ययन किया। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि समुद्र भी 
सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जिससे समुद्र के 
पानी का रंग नीला दिखाई पड़ता है। उन्होंने ठोस, द्रव 
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और गैस में प्रकाश के विभाजन पर शोध जारी रखा। 
अंततः वह जिस नतीजे पर पहुँचे- वह रमन प्रभाव 
कहलाया। जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। रमन 
प्रभाव बताता है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ 
से होकर गुज़रता है तो इस प्रक्रिया में प्रकाश का कुछ 
हिस्सा स्कैटर कर जाता है। यानी, बिखर जाता है। 
बिखरे हुए (मार्ग से विक्षेपित) प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 
समान रहती है किंतु उनमें से कुछ हिस्से की प्रकाश 
की तरंगदै्ध्य बदल जाती है। इसे रमन प्रभाव से जाना 
गया। प्रकाश के क्षेत्र में उनके इस कार्य के लिये वर्ष 
॥930 में उन्हें 'भौतिकी का नोबेल' पुरस्कार मिला। 
प्रकाश के क्षेत्र में किये गए उनके कार्य का आज भी 
कई क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। सी.वी. रमन कहते हैं - 
“मैंने विज्ञान के अध्ययन के लिये कभी भी किसी 
कीमती उपकरण का उपयोग नहीं किया, मैंने रमन 
प्रभाव की खोज के लिये शायद ही किसी उपकरण पर 
200 रुपए से ज्यादा खर्च किया हो।” रमन 
स्पैक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल दुनिया भर की केमिकल 
लैब्स में होता है, इसकी मदद से पदार्थ की पहचान की 
जाती है। औषधि के क्षेत्र में कोशिका और ऊतकों पर 
शोध के लिये व कैंसर का पता लगाने के लिये भी 
इसका इस्तेमाल होता है। मिशन चंद्रयान के दौरान 
चाँद पर पानी का पता लगाने में भी रमन स्पैक्ट्रोस्कोपी 
का उपयोग किया गया था। यानी रमन की खोज की 
प्रासंगिकता आज भी कायम है। वर्ष 986 में भारत 
सरकार ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के 
उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के 
रूप में नामित किया। 'अमेरिकन केमिकल सोसाइटी' 
और 'इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ 
साइंस' ने रमन प्रभाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मील 
के पत्थर के रूप में मान्यता दी। दरअसल विज्ञान और 
वैज्ञानिक दोनों का रास्ता मानव कल्याण से होकर 
गुज़रता है। जब कोई खोज व आविष्कार मानव सभ्यता 
के लिये हितकर हो तब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का 
घोषित करना नई पीढ़ी को प्रेरणा देने जैसा होता है। 
सी.वी. रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन व रमन प्रभाव की 
खोज तक सीमित नहीं करना चाहिये। वर्ष 932 में 
उन्होंने सूरी भगवंतम के साथ मिलकर क्वांटम फोटॉन 
स्पिन की खोज की, तबला व मृदंगम जेसे भारतीय 
ढोल की ध्वनि की हार्मोनिक प्रकृति की भी उन्होंने 
जाँच की। वे वर्ष १933 में भारतीय विज्ञान संस्थान 
बेंगलुरु में प्रोफेसर बने, जहाँ उन्होंने 5 वर्षों तक कार्य 
किया। वह वर्ष 948 में भारतीय विज्ञान संस्थान से 
सेवानिवृत्त हुए और वर्ष १949 में बेंगलुरु में 'रमन 
अनुसंधान संस्थान' बनाया। उनका संपूर्ण जीवन विज्ञान 
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व शिक्षण को समर्पित रहा। दरअसल कोई भी देश 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति तभी प्राप्त करता है जब 
वहाँ आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के 
साथ-साथ तकनीकी व वैज्ञानिक विकास भी हो। वर्षों 
से शोध, प्रयोग, खोज, आविष्कार इत्यादि के बलबूते 
मानव कल्याण की अवधारणा को फलीभूत किया 
जाता रहा है। “हमें कक्षा में सक्षम शिक्षक, सीमा पर 
निडर सैनिक व खेत में मेहनती किसान चाहिये तो 
प्रयोगशाला को जीवन समझने वाले सी.वी. रमन जैसे 
चुनिंदा वैज्ञानिक भी चाहिये।” विज्ञान देश को ठोस 
विश्वास देता है। जब कोई वैज्ञानिक विज्ञान में नया 
सिद्धांत गढ़ता है और उन सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय 
स्वीकृति मिलती हे तो उनकी सफलता राष्ट्र की 
सफलता बन जाती है। आज भी जब-जब रमन प्रभाव 
का ज़िक्र होता हे तब-तब भारत के नाम का ज़िक्र 
होता है।भारत को दूसरा सी.वी. रमन नहीं मिल सकता 
है- किंतु सी.वी. रमन के जीवन से सीख हासिल कर 
रमन परंपरा अथवा वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाया 
जा सकता है। “जितनी जल्दी नई पीढ़ी के प्रेरणास्रोत 
वैज्ञानिक, चिकित्सक, शिक्षक, सैनिक और किसान 
बनने लगेंगे उतनी जल्दी भारत विकसित देशों की सूची 
में शामिल होगा।” हमें समझना पड़ेगा कि - कोई भी 
अनुसंधान करने में कठिन परिश्रम और लगन की 
आवश्यकता होती है, कीमती उपकरण की 
नहीं।विज्ञान में शोधरत नई पीढ़ी को सी.वी. रमन के 
एक बहुमूल्य प्रासंगिक विचार को आत्मसात कर लेना 
चाहिये -“सही व्यक्ति, सही सोच और सही उपकरण 
मतलब सही नतीजे।” 
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बहुत ही महत्त्वपूर्ण है जल- संरक्षण 


विश्व जल दिवस 993 से हर साल 22 मार्च को मनाया 
जाता है, जो मीठे या ताजे पानी के महत्व पर आधारित है। 
विश्व जल दिवस, पानी को लेकर जश्न मनाने का दिन है 
और सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 
अरब लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। यह 
वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए कार्रवाई करने का 
भी दिन है।पानी सबसे महत्त्वपूर्ण पदार्थों में से एक है, जो 
पौधों ,जानवरों ,मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता 
है। पानी के बिना हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं 
सकते। हमारे शरीर का आधा वजन पानी से बनता है, 
पानी के बिना दुनिया में कोई भी जीव जिंदा नहीं रह 
सकते। जीवन में पानी केवल पीने के लिए ही नहीं परंतु 
दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है जैसे कि स्नान करना 
'खाना पकाना ,कपड़े धोने के लिए ,सफाई करने के लिए 
आदि ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए आवश्यक है।पानी 
तीन रूपों में होता है: ॥. ठोस, बर्फ के रूप में, 2. तरल, 
पानी के रूप में, और गैस, जलवाष्प के रूप में जल की 
तीन अवस्थाएँ होती है:* ठोस (5०॥०)* द्रव्य (१५।५)* गैस 
(9३5)पृथ्वी के 70% भाग पर जल विद्यमान है। यह जल 
महासागरों ,सागरों में वितरित है। जल एक रासायनिक 
पदार्थ के रूप में भी काम आता है, यह रंगहीन और 
गंधहीन होता है। जल का क्कथनांक (boiling point) 
7000 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का सतही तनाव 
(surface tensi0N) उच्च होता है, क्योंकि जल के अणु के 
बीच होने वाली अंत क्रिया कमजोर होती है। जल बहुत 
अच्छा विलायक साल्वेंट होता है। इसका यह मतलब है 
कि जो पदार्थ अच्छी तरीके से पानी में घुल जाता है। जल 
की इस घुलनशील प्रवृत्ति को हाइड्रोफिलिक 
(hydrophilic) का नाम दिया जाता है, जैसे कि नमक 
चीनी ,आदि। ऐसे भी कुछ पदार्थ होते हैं जो पानी में 
घुलनशील नहीं होते जैसे कि तेल और वसा। जल के बिना 
जीवन की कल्पना करना असंभव है, भविष्य के लिए हमें 
जल का संरक्षण करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।पृथ्वी इस 


डॉ सरोज शुक्ला 
<^ 94/628, कुरमांचलनगर, 
इंदिरा नगर के पास, 
लखनऊ--22606 


विश्व जत्र दिवस के 
बारे में महत्वपूर्ण 
Re, ° जानकारी 


ब्रह्मांड 

एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ-कहीं पानी और ऑक्सीजन की 
उपलब्धता के कारण ही जीवन संभव है। जल पृथ्वी पर 
सभी जीवित प्राणियों के लिए जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता है। 


हालाँकि पृथ्वी की सतह पर पानी की प्रचुर मात्रा, 97.5% 
पानी खारा हे और 2.5% ताजा पानी (पीने के लायक) है। 
दुनिया का केवल 3% पानी एक ऐसे रूप में है जिसका 
हम उपयोग कर सकते हें। हम प्रत्येक दिन बड़ी मात्रा में 
पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी कई अलग- 
अलग उद्देश्यों को पूरा करता है। 202 के लिए जल 
संरक्षण के प्रयासों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का 
दर्जा दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण की 
दिशा में उनके कार्यो और प्रयासों के लिए क्रमशः 
राजस्थान और तमिलनाडु को दूसरे और तीसरे स्थान से 
सम्मानित किया। देश को अपनी कृषि, सिंचाई, उद्योग 
और घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 
7,000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है। 
पानी का उपयोग तो लगातार बढ़ता जा रहा वहीं इसकी 
उपलब्धता में कमी होती जा रही है। पानी की इस कमी 
को पूरा करने के लिए सकारात्मक और प्रभावी कदम 
अपनाना होगा पर महासागर, नदियाँ, झील, भूमिगत जल 
और वर्षा जल के मुख्य और सबसे बड़े स्रोत हैं। जल पृथ्वी 
का खून है इसे यूं ही ना बहाएं पानी को बचाना और 
संरक्षित करना आज की आवश्यकता है। कई गांव पीने के 
पानी की बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। पानी सभी 
के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण हे इसलिए हमें पानी बचाना 
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उक 
चाहिए। हम सभी को इस समस्या का एहसास करना 
चाहिए और पानी बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। वर्षा 
जल संचयन जैसे कदम पानी बचाने में बड़ी भूमिका 
निभायेंगे। हम पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर 
सकते। पानी हमारी दुनिया के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण 
हे। हमें अच्छे जीवन और आने वाले पीढ़ी के लिए जल का 
संरक्षण करना होगा। पानी की कमी और पानी की उच्च 
जरूरतों को देखते हुए यह महत्त्वपूर्ण है कि हमें पानी की 
बचत के लिए संरक्षण कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। 
एक निष्कर्ष पर पहुँचा जाये तो यह कह सकते हैं कि बिना 
जल के जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। लारेन ईसेली 
का कहना है कि “यदि इस ग्रह पर जादू है, तो यह पानी में 
निहित है।“पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए जल का बहुत 
ही बड़ा महत्त्व है। जीने के लिए जल के बिना कुछ भी 
संभव नहीं है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर 
सकते। पृथ्वी पर जल पाया जाता है इसी कारण से इसे 
ब्रह्मांड का एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। जल के कारण 
ही पृथ्वी पर मनुष्य की जाति विकसित हो रही है। जीने के 
लिए मनुष्य पशु पेड़ पौधों सभी को जल की जरूरत होती 
है।अगर किसी कारण जल समाप्त हो जाता है तो कोई भी 
जीव जंतु जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि सभी जीने के 
लिए जल का उपयोग करते हैं 78 परसेण्ट भाग पृथ्वी का 
महासागर में पाया जाता है, जिसमें नमकीन जल मिलता है 
परंतु यह पानी किसी के योग्य नहीं है। 2.7 % जल ही पीने 
के योग्य है, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव इस्तेमाल 
करते हैं ही जीवन है इस बात का हर एक मनुष्य को ध्यान 
रखना चाहिए। मनुष्य को जल के संरक्षण के बारे में विचार 
करना चाहिए क्योंकि पृथ्वी से जल तेजी से विलुप्त हो रहा 
है यानि कि कम हो रहा है। फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फेल 
रहा है, इनका सारा कचरा नदियों, झीलों, तालाब में जाकर 
मिल रहा हैं, जिसके कारण जल दूषित हो रहा है। हमें 
जल को दूषित होने से रोकना चाहिए ताकि आने वाले 
समय के लिए हम जल को बचा सके। 65 से 80% तक 
जल मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। 7% रक्‍त में होता 
है, सेनीटोरियम के लिए साफ और शुद्ध जल पीना चाहिए। 
ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी डालने से हम जल को साफ 
कर सकते हैं। पानी पीने से पहले उसे उबालना चाहिए, 
जिसके कारण उसमें र द बैक्टीरिया मर जाते हैं। मनुष्य 
के साथ- साथ पेड़ पौधों को जल की उतनी ही 
आवश्यकता होती है। जल के बिना कोई भी पेड़ पौधे 
विकसित नहीं हो सकते, वह मुरझा जाते हैं और सुख जाते 
हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का जीवित 
रहना उतना ही आवश्यक है। खेत में ऐसे कई सारी 
फसल है जो जल के द्वारा ही संभव हो सकती है जैसे की 
गेहूँ, मक्का ,चावल ,आदि। पशु पक्षियों और अन्य जीवों 
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को भी मनुष्य की तरह प्यास लगती है। रेगिस्तान में पाए 
जाने वाले ऊँट को "रेगिस्तान का जहाज ” कहते हैं। वह 
अपने शरीर में एक बार में 50 लीटर तक पानी पीकर उसे 
संचित कर सकता है और कई दिनों तक बिना पानी के 
जीवित भी रह सकता है। अगर कई दिनों तक उसे जल 
नहीं मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है।हाइड्रोजन के 
दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाकर जल 
बनता हे। जल का रासायनिक नाम ॥20है। जल से 
बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। जल हमें 
सिर्फ पीने के लिए नहीं परंतु कई सारे काम के लिए 
उपयोगी होता है जैसे कि कपड़े धोने के लिए, नहाने के 
लिए , भोजन बनाने के लिए, आदि ऐसे कई सारे चीजों के 
लिए जेल का उपयोग होता है।जल ही जीवन हे इस बात 
का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें जितना हो सके 
उतना जल को बचाना चाहिए।पानी सबसे महत्त्वपूर्ण 
पदार्था में से है जो पौधों ,जानवरों ,मनुष्य के लिए बहुत ही 
आवश्यक होता है शरीर का आधा वजन पानी से बनता है 
। पानी का रासायनिक नाम +20 होता है । जल की तीन 
अवस्थाएं होती है। जल का कोई भी रंग नहीं होता का 
क्कथनांक 00 सेल्सियस होता है। ऐसे भी कुछ पदार्थ होते 
हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते जैसे कि तेल और वसा। 
पृथ्वी पर हर एक जीव के लिए जल का बहुत ही बड़ा 
महत्त्व है।मनुष्य जल को विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है। 
जैसे इमारतों, नहरों, घाटी, पुलों, जलघरों, जलकुंडों, 
नालियों एवं शक्ति घरों आदि के निर्माण में। जल का अन्य 
उपयोग खाना पकाने, सफाई करने, गर्म पदार्थ को ठंडा 
करने, वाष्प शक्ति, परिवहन, सिंचाई व मत्स्य पालन आदि 
कार्यो के लिये किया जाता है।शहरों में रहने वाले लोगों के 
लिए तो नल का पानी ही सबसे सुरक्षित और स्वस्थ 
विकल्प है।पानी को साफ करने के लिए इसे पीतल, तांबे 
या मिट्टी के बर्तन में 400 डिग्री सेल्सियस पर उबाले और 
पीने लायक होने पर ही प्रयोग में लें। ध्यान रहे कि एक 
बार उबाले गए पानी को आप आठ घंटे के भीतर प्रयोग 
कर लें वर्ना इसमें वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया की वजह 
से फिर से अशुद्धियाँ आ जाती हैं। 

पानी पृथ्वी का खून है इसे यूं ही ना बहाएं” “जल ही जीवन 
का गय ल्य धन इसको बचाओ करो जतन।”"जब आप 
बचाते हैं पानी, तब आप बचाते हैं जिंदगियाँ बच्चा, बुड्डा 
और जवान पानी को बचाकर बने महान जल जीवन नहीं 
रहेगा, जल की अद्‌भुत महिमा तुम जानो कोई इंसान पानी 
को बचाकर बने महान“जरुरत के अनुसार पानी का 
कीजिए उपयोग, जल बचाओ में आपका होगा 
सहयोग””जो पानी को बचाएगा समझदार तो कहलाएगा" 
जल तो है सोना, इसे कभी भी नहीं खोना. 
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कीट से नियंत्रण व बचाव 


डॉ० हेमलता पन्त 


जन्तु विज्ञान विभाग, 
सी.एम.पी.डिग्री कालेज, 


प्रयागराज, उत्तर प्रदेश भारत 


बीमारियों कीड़ों और खरपतवारों के परिणामस्वरूप पशुधन और फसलों को महंगा जीर अपरिवर्तनीय नुकसान 
होने की संभावना होती है। इन मुद्दों को संबोधित करने की रणनीतियों में कीटनाशकों या जैविक कीट नियत्रण का 
अनुप्रयोग शामिल है। एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएय) अत्याधिक कीटनाशकों के उपयोग को रोकने के लिए निगरानी के 
सा. साथ दोनों दशष्टिकोणों को एकीकृत करता है। आईपीएस का उद्देश्य कुशल लागत प्रभावी जीर पर्यावरण अनुकल 
नियंत्रण विधियों को बनाना और बढ़ाना है। कीट प्रबंधन का महत्व कीटो से होने वाले नुकसान के महत्वपूर्ण आर्थिक 
परिणामों में निहित है। कीट हमारे देश में महत्वपूर्ण कृषि भरामि प्राकृतिक क्षेत्रों और शहरी स्थानों के स्वास्थ्य के लिए खतरा 


पैदा करते हैं। 


कीट आऑक्सीकेरेनस हेलिनिपिन्निस 


प्रचलित नाम डस्की कॉटन बग 

क्षति 

यह कम लगने वाला कीट है । 

कीट के शिशु और वयस्क अपरिपक्क बीजों से रस 
चुसते है। 

बीजों का विकास नही होता है और अपनी अकुंरण 
क्षमता खो देते है। 

बचाव 

कीटों के अण्डेएइल्ली इत्यादि को भूमि के ऊपर लाने 
के लिये गहरी जुताई करें जिससे ये नष्ट हो जाए। 

पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 
हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 
हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें।नीम आधारित 5 प्रतिशत 
जैव कीट नाशकों का उपयोग करें। 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 
चाहिए जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 
कर ले।एक किलो बीज को 5 से ५ ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 
70 डब्लू एस से उपचारित करें। या एक किलो बीज को 
2 ग्राम कार्बोसल्फान 20 डी एस से उपचारित करें। या 
मिथाईल डेमेटॉन 25 इसी या डाइईमेथोएट ३० ईसी या 
मोनोक्रोटोफॉस ३ एस एल का 750 से ॥000 मिण्लीध्हे 
250 से 750 लीटर पानी मे मिलाकर मानव चलित स्प्रेयर 
या 25 से 45० लीटर पानी मे मिलाकर शक्ति चलित 
स्प्रेयर द्वारा छिड़काव करें । 


कीट हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा 


प्रचलित नाम चने की इल्ली 

क्षति अगस्त . सितम्बर मे आक्रमण करता है 

।बहुभोजी कीट है।ये कीट पौधे की कोमल टहनियों पर 

अण्डे देते है। 

लार्वा हरे पीले 2530 मिमी लम्बाई के होते है। 

इस कीट का प्यूपा जमीन मे होता है । 

ग्रसित जननांग गिर जाते है सिवाय परिपक्क डेडू के । 

बचाव 

प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करें। 

नत्रजन का अत्याधिक उपयोग न करें । 

ट्राइकोग्रामा चिलोनिस अण्ड परजीवी के अण्डे ॥७ 

लाख प्रति हेक्टर बोनी के ३5 दिन बाद एंव दूसरी बार 

एक हफ्ते बाद एंव कासोपरला जाति 5०००० प्रति हेक्टर 

एक पखवाडे के अंतराल से दो बार छोडें । 

ज्वार एंव मक्के को पक्षियों को आकर्षित करने के लिए 

बोयें ।टी अक्षर के आकार की लकड़ी या बॉस की खूंटी 

परभक्षी पक्षियों को आकर्षित कर बैठने हेतु लगाए। 

आवि पौधे जैसे कांगनी एंव अम्बादी को निकाल 
| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

sl जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 

कर ले। 

प्रारंभिक अवस्था में क्ीनालफॉसए मोनोक्रोटोफॉसए 

क्लोरीपाइरीफॉस का उपयोग करें। 
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उर 

साइपरमेथिन 4० ईण्सीण 600800 मिण्लीप्ध्हे या डेकामेथिन 
2०8 ईण्सीण् 500.600 मिण्लीण्ध्हे या फेनवलरेट 20 ईण्सीण 
350.500 मिण्लीण्ध्हे 600 लीटर पानी में छिड़काव करे। 


कोट एमरास्का बिगुटुला हरा मच्छर 
प्रचलित नाम हरा मच्छर 


क्षति 

कीट के हरे पीले शिशु एंव वयस्क पत्ती के नीचे के भाग 
से रस चूसते है।कीट पत्ती के तन्तुओं पर अण्डे देते हे 
जिससे पत्ती हल्के रंग की होकर नीचे की ओर मुड़ 
जाती है और सूख जाती है। 

बचाव 

कीटों के अण्डे इल्ली इत्यादि को भूमि के ऊपर लाकर 
गहरी जुताई करें जिससे ये नष्ट हो जाए। 

नत्रजन का अत्याधिक उपयोग न करें । 

प्रमाणित और अम्ल उपचारित बीजों का उपयोग करें। 
पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 
हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 
हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें। 

नीम आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 
करें।आश्रयदायी पौधे जैसे कांगनी एंव अम्बादी को 
निकाल दें 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 
चाहिए जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 


कर ले। 
नट के लिए आर्थिक क्षति स्तर 3 जेसिड प्रति पौधा 


| 
बीज को 4.5 ग्राम थायोमेथोक्सम 7० डब्लुण एसण प्रति 
किलो बीज से उपचारित करें। या बीज को 5.5 ग्राम 70 
डब्लुण एसण इमीडोक्लोप्रिड प्रति किलो बीज से 
उपचारित करें या 2 ग्राम 2० डीण एसण कार्बोसल्फान 
प्रति किलो बीज से उपचारित करें।ऑक्सीडेमेटोन 
मिथाइल 25 प्रतिशत ईण्सीण या डाईमेथोएट ३० ईण्सीण या 
मोनोक्रोटोफॉस ३ एसण्ए॒लण 750 से ॥000 मिण्लीण्घ्हे 250 
से 75० लीटर पानी में हाथ या पेर द्वारा संचालित स्प्रेयर 
म लिए और > से 5० लीटर पानी शक्ति चलित यंत्र के 
ए। 


कीट सायलेष्टा डेरोगाटा 
प्रचलित नाम पत्ता मोडक 


क्षति 
यह कीट पत्ती के निचले भाग में अण्डे देता है। 


वैज्ञानिक 


हरे पीले लार्वा पत्तियों के नीचले भाग को खाते है और 

मोड़ देते है। 

इस कीट का प्यूपा जमीन मे होता है । 

बचाव 

कीटों के अण्डेएइल्ली इत्यादि को भूमि के ऊपर लाने 

के लिये गहरी जुताई करें जिससे ये नष्ट हो जाए। 

पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 

हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 

हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें। 

व आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 
| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

सा जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 

कर ले। 


कीट ट्राइकोग्रामा चिलोनिस 


अण्ड परजीवी के अण्डे 4.5 लाख प्रति हेक्टेयर से कीट 
दिखते ही खेत मे छोड़े।एक सप्ताह के बाद पुनरूछोड़े। 
क्रायसोपरला 50000 प्रति हेक्टेयर से कीट दिखते ही खेत 
मे छोड़े।एक पखवाड़े के बाद पुन:छोड़े। 

मोनोक्रोटोफॉस 36 एस.एल. या फोजेलॉन ३5 ई.सी. या 
मेलाथियान 50 प्रतिशत या किनालफास 25 ई.सी. 4000- 
4250 मि.ली./हे 600 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। 


कीट एफिस गोसपी 


प्रचलित नाम माहो 

क्षति 

इसका प्रकोप जुलाई से सितम्बर के बीच होता है । 

अगस्त माह मे प्रकोप ज्यादा रहता है । 

शिशु और वयस्क दोनों असंख्य संख्या में पत्तियों, कोमल 

टहनियों का रस चुसकर नुकसान पहुंचाते है। 

ये कीट मीठा शक्कर युक्त रसदार पदार्थ छोडते है जो 

पत्तियों पर जमा हो जाता है और पत्तियां चमकने लगती है। 

इस पदार्थ पर काली फंफूद फैलने लगती है। 

पत्तियां ऐठीं एंव मुडी हुई होने लगती है । 

बचाव 

हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 

हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें। 

ब आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 
| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

El जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 

कर ले। 
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उई 

ह के लिए आर्थिक क्षति स्तर 45-20 प्रतिशत प्रभावित 
| 

एक किलो बीज को 7.5 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70 डब्लू एस 

से उपचारित करें। या 

एक किलो बीज को 4.5 ग्राम थायोमेथोक्सम 70 डब्लू एस 

से उपचारित करें। 

यदि 45-20 प्रतिशत पौधे एफिड से सक्रमित लगे तो 0.03 

अ 750 मि.ली/हे 600 लीटर पानी से छिड़काव 
| 


कीट मीली बग 
प्रचलित नाम मीली बग 


क्षति 

मीली बग पत्तियोंए तने आदि पर आक्रमण करती है 

र पौधे की बढवार रूक जाती हे और सूख जाता 
| 

बचाव 

कीटों के अण्डेएइल्ली इत्यादि को भूमि के ऊपर लाकर 

गहरी जुताई करें जिससे ये नष्ट हो जाए। 

पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 

हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 

हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें। 

प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करें। 

i आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 

| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

sl जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 

कर ले। 

बहुत सारे कोक्सीनिडिस, सिरफिटस, क्राइसोपिरिया 

परला आदि कीट मिलीबग को खा जाते है। 

एसीफेट का उपयोग करें। 

एसीफेट 290 ग्राम ए आई/हे का भुरकाव करें। 


कीट पेक्टीनोफोरा गासीपाइला 


त नाम गुलाबी इल्ली 

क्ष 

Ee वयस्क मादा पौधे की कोमल भागों पर अण्डे 
| 

गुलाबी लार्वा 8540 मिमी लम्बाई का होता है और कलियों 

और गोले को खाते है। 

कलियों के सक्रमित होने से कलियां गिर जाती है। 

फूल के सक्रमित होने से रोज़ीटी फूल बनता है। 


वैज्ञानिक 


गोले के अन्दर लार्वा बीज और रेशे बनाने वाले तन्तूओं 
को खाता है जिससे लिन्ट का विकास रूक जाता है। 
बचाव 

अम्ल उपचारित प्रमाणित बीजों का उपयोग करें। 
प्रतिरोधक किस्मों जैसे खण्डवा.4, खण्डवा-2, खण्डवा-3, 
इन्दौर-4, इन्दौर-2, विक्रम, मालवा अपलैंड-4, मालवा 
अपलैंड-ए, ए-56-347 एंव जेके-4 का उपयोग करें। 

फसल पर प्रांभिक आक्रमण की अवस्था में तने के 
ऊपरी भाग को तोड़कर नष्ट करने से भी कीट के 
नियंत्रण में सहायता मिलती है। 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 
जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 
कर ले। 

आर्थिक क्षति स्तर 5 प्रतिशत प्रभावित पौधे । 

बोनी के पहले बीज को मोनोक्रोटोफॉस युक्त पानी में 
भिगोकर रखे। 

कीट के नियंत्रण के लिए क्कीनालफॉस 20 ए.एफ. 500- 
700 मि.ली/हे का छिड़काव करें। 


कीट डिसडरकस सिग्यूलेटस 
प्रचलित नाम लाल कपास बग 


क्षति 

कीट के शिशु और वयस्क पत्तियों और हरे गोले से रस 

चूसते है एंव रेशों को खराब कर देतें हैं। 

बीज का विकास नहीं होता है और इनकी तेल की मात्रा 

कम हो जाती है और अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है। 

खाये गए भाग से जीवाणु अन्दर घुस जाते है जिससे 

गोले खराब हो जाते है। 

ये कीट मिट्टी में अण्डे देते है। 

बचाव 

कीटों के अण्डेएइल्ली इत्यादि को भूमि के ऊपर लाकर 

गहरी जुताई करें जिससे ये नष्ट हो जाए। 

पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 

हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 

हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें।? 

आ आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 
| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

चाहिए जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 


कर ले। 
प्रति किलो बीज को ५ से 7 ग्राम इमिडोक्लोप्रिड 70 डब्लू. 
एस. से उपचारित करें। या 
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> “शी 
2 ग्राम 20 डी. एस. कार्बोसल्फान प्रति किलो बीज से 
उपचारित करें। या 

आक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 प्रतिशत ई.सी. या डाईमेथीएट 
30 ई.सी. या 750 से 4000 मि.ली./हे 250 से 750 लीटर 
पानी में हाथ या पैर द्वारा संचालित स्प्रेयर के लिए और 25 
से 450 लीटर पानी पॉवर से संचालित यंत्र के लिए। 


कीट टेटाइनचस टेलास्‌अस/ इरियोफाईसिस गोसीपी 
प्रचलित नाम रेड स्पाइडर माइट 


क्षति 

कीट के वयस्क और शिशु पत्तियों के निचले भाग में 

जाल बना लेते है और रस चूस लेते है। 

पत्ती के लेमिना लाल होने लगता है। 

पत्ती सख्त हो जाती है और टूटकर गिर जाती है। 

बचाव 

कीटों के अण्डेएइल्ली इत्यादि को भूमि के ऊपर लाकर 

गहरी जुताई करें जिससे ये नष्ट हो जाए। 

पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 

हानिकारक कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रारंभ में 

हाथों से एकत्रित कर नष्ट करें। 

र आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 
| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

राज जब कीट की संख्या आर्थिक देहली स्तर को पार 

कर ले। 

गंधक , डाईकोफॉल,इथीओन, फेनाप्रेपाथीरीन से नियंत्रण 

करें जब 40 माइट/ वर्ग से.मी. दिखे। 


वैज्ञानिक 


पी का तिप्त भाग 


कीट बेमेसिया टेबेकाई 
प्रचलित नाम सफेद मक्खी.(वाइट फ्लाई) 


क्षति 

कीट के शिशु और वयस्क पत्ती का रस चूस लेते है । 

ये कीट शक्करयुक्त पदार्थ उत्सर्जन करते हे जिस पर 
काली चींटी आकर्षित होती है और बाद में काली फंफूद 
विकसित हो जाती है। 

यह कीट कपास की पत्ती की सिकुड़न की बीमारी के 
वायरस को फैलाने में सहायक होता है। 


बचाव 

प्रतिरोधक किस्मों जैसे सुप्रिया,कंचन, एल के 864 लगायें । 

पीला चिपचिपा प्रपंच का उपयोग करें । 

प्रमाणित और अम्ल उपचारित बीजों का उपयोग करें। 

नीम तेल 4 मि ली।ली./चिपचिपा तिपाल या सेन्डोविट 4 मि 

ली का ली. पानी मे घोल बनाकर छिडकाव करें | 

पूर्व फसल के अवशेषों को उखाड़ कर नष्ट करें। 

त आधारित 5 प्रतिशत जैव कीट नाशकों का उपयोग 
| 

नियंत्रण 

रसायनिक कीटनाशकों का उपयोग उस समय करना 

का जब कीट की संख्या आर्थिक क्षति स्तर को पार 

कर ले। 

आक्सीडेमेटॉन मिथाईल 25 ईण्सींण प्रतिशत या 

डाईमेथोएट ३० ईण्सीण या डायफेनथ्यूरॉन 5 डब्लू पी 

३०० जी ए आई प्रति हेण की दर से 20 से 75० लीटर 

पानी में हाथ या पैर ध्दारा संचालित स्प्रेयर के लिए और 

25 से 450 लीटर पानी मेनपॉवर से संचालित यंत्र के लिए 

जब 5.40 सफेद मक्खी प्रति पत्ती दिखाई पड़े। 


:> 
ह 


गी का का उपक 


20 
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वैज्ञानिक 


फसल अवशेष का स्थायी समाधान 
-डॉ दीपक कोहली- 


संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, 
5/404, विपुल खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226020 


फसल जवशेष जलाने से न केवल यूल्यवान बायोमास का नुकसान होता हे बल्कि यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और 
प्रदूषण की वृद्धि में शी उल्लेखनीय योगदान देता है। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक वर्किय पेपर के 
अनुसार भारत प्रति वर्ष औसतन लगभग 650 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न करता है। 


विगत साठ वर्षों से भारतीय कृषि मुख्यतः फसल 
उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रही है और कटाई के बाद 
फसलों के प्रबंधन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। 
इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों के लिये प्रभावी 
मूल्य श्रृंखलाओं का विकास सीमित हो गया है जबकि 
उप-उत्पादों और फसल अवशेषों के लिये मूल्य 
श्रृंखलाओं का लगभग कोई विकास नहीं हुआ है।इसके 
अतिरिक्त, एक फसल वर्ष में अधिक फसल पैदा करने 
की बढ़ती मांग के कारण फसल अवशेषों को अपशिष्ट 
मानकर त्वरित निपटान के लिये जला देना आम बात 
हो गई है। इसका परिणाम यह है कि पराली दहन 
वर्तमान नीतिगत चर्चाओं में एक महत्त्वपूर्ण एवं 
दबावपूर्ण मामला बन गया है। 

फसल अवशेष दहन के प्राथमिक कारण: 

धान की कटाई और गेहूँ की बुआई के बीच संक्षिप्त 
समय अंतराल: धान की कटाई और गेहूँ की बुआई के 
बीच की सीमित समय सीमा किसानों को फसल 
अवशेष निपटान के वैकल्पिक तरीकों की खोज से 
अवरुद्ध करती है। शीघ्रातिशीघ्र बुआई करने की 
विवशता उन्हें पर्यावरण के लिये हानिकारक होते हुए 
भी पराली दहन जैसे त्वरित समाधान चुनने के लिये 
प्रेरित कर सकती है। 


कंबाइन हार्वेस्टर का बढ़ता उपयोग: कंबाइन 
हार्वेस्टर का व्यापक प्रयोग पराली प्रबंधन की चुनौती 
में योगदान करता है। ये मशीनें बड़ी मात्रा में पराली 
छोड़ती हैं, जिसे मन अल या यंत्रवत तरीके से हटाना 
कठिन साबित होता है। यह बचा हुआ अवशेष किसानों 
को त्वरित समाधान के रूप में इनके दहन के लिये 
प्रोत्साहित करता है। 


फसल अवशेष प्रबंधन के लिये पर्याप्त विकल्पों का 
अभाव: कम्पोस्टिंग, मल्चिंग, निगमन या जैव ऊर्जा में 
रूपांतरण जैसे किफायती और व्यवहार्य विकल्पों की 
अनुपस्थिति समस्या को और बढ़ा देती है। सुलभ 
विकल्पों के अभाव में किसान पराली को जलाने के 
रूप में एक सुविधाजनक प्रतीत होने वाली विधि का 
सहारा लेने के लिये विवश हो सकते हैं। 

चावल के भूसे की पोषण संबंधी अपर्याप्तता और 
इसका स्वादिष्ट नहीं होना: चावल के भूसे की पोषण 
संबंधी अपर्याप्तता और इसका स्वादिष्ट नहीं होना, इसे 
पशु आहार के लिये अनुपयुक्त विकल्प बनाता है। यह 
सीमा फसल अवशेषो के लाभकारी उपयोग के 
अवसरों को कम कर देती है और संबंधित पर्यावरणीय 
दुष्परिणामों के बावजूद किसानों को पराली दहन जैसा 
उपाय चुनना पड़ता है। 

फसल अवशेष प्रबन्धन 


bs 


आर्थिक और सामाजिक कारक: विभिन्न आर्थिक 
और सामाजिक कारक फसल अवशेष जलाने की 
व्यापकता में योगदान करते हैं। श्रम की कमी, संसाधन 
की कमी और सहकर्मी दबाव एक ऐसे वातावरण का 
निर्माण करते हैं जहाँ किसान दीर्घकालिक संवहनीय 
अभ्यासों के बजाय तात्कालिक एवं लागत प्रभावी 
समाधानों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके 
अतिरिक्त, पराली दहन के हानिकारक प्रभावों के बारे 


24 


जनवरी- मार्च,2024 


< 


नट 


में जागरूकता की कमी भी इस दुश्चक्र को बनाए 
रखती है। है 

फसल अवशेष दहन से उत्पन्न समस्याएँ : 
पर्यावरणीय क्षरण: फसल अवशेष जलाने से हवा, मृदा 
और जल में हानिकारक प्रदूषक का उत्सर्जन होता है 
जो पर्यावरणीय क्षरण में योगदान करते हैं।फसल 
अवशेषों को जलाने से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में 
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य ग्रीनहाउस 
गैसों का उत्सर्जन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग में 
योगदान करते हैं। 

इससे खेतों से पौधों के लिये आवश्यक पोषक तत्त्वों 
की, जैविक कार्बन की और मृदा की सतह पर मृदा 
कटाव से रक्षा के लिये आवश्यक पौध अवशेषों की 
हानि होती है। खाद्य और कृषि संगठन के कॉर्पोरेट 
स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार, भारत में फसल 
अवशेष दहन से वर्ष 2020 में लगभग 23 मिलियन टन 
कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन टल | 


पे १0: (६ ४2०००७. 


| द 3 अहि. 
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व विविधता का क्षरण: यह लाभकारी सूक्ष्मजीवों, 
कीड़ों और पादपों को नष्ट कर कृषि भूमि की जैव 
विविधता को कम करता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के 
प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है और 
फसलों को कीटों एवं बीमारियों के प्रति अधिक 
संवेदनशील बना सकता है। 

मृदा क्षरण: फसल अवशेष दहन से मृदा की उर्वरता 
कम हो सकती हे और लाभकारी सूक्ष्मजीव नष्ट हो 
सकते हैं।फसल अवशेष दहन से नाइट्रोजन, 
फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्त्व 
नष्ट हो जाते हैं, जो अन्यथा मृदा में वापस मिल सकते 
थे।इससे समय के साथ मृदा की उर्वरता और फसल 
की पैदावार में कमी आ सकती है। 

वायु प्रदूषण में योगदान: फसल अवशेष दहन से 
वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कणिका पदार्थ (0५), 
कार्बन मोनोऑक्साइड (८0), मीथेन (८५4), नाइट्स 
ऑक्साइड (५20), अमोनिया (५-३) और नॉन-मीथेन 
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (\४\/\00) का उत्सर्जन 


वैज्ञानिक 


होता है।ये प्रदूषक संपर्क में आने वाले लोगों के लिये 
श्वसन संबंधी समस्याएँ, हृदय रोग, कैंसर और समयपूर्व 


पत्यु का कारण बन सकते हैं। 

| 
स्वच्छ ऊर्जा के लिये फसल अवशेष का उपयोगः: 
फसल अवशेषों को जलाकर बर्बाद करने के बजाय 
स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिये इनका 
कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है।'सेंटर फॉर 
साइंस एंड एनवायरनमेंट' की एक रिपोर्ट के अनुसार, 
लगभग 70 किलोग्राम कृषि अवशेष ॥ किलोग्राम 
संपीडित बायोगैस उत्पन्न कर सकते हैं।इस क्रम में 
चक्रीय कृषि को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक 
नीतिगत उपायों की तत्काल आवश्यकता है, जो न 
केवल उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकते हैं, 
बल्कि फसल अवशेषों के लिये एक मूल्य श्रृंखला का 
FPS किसानों को अतिरिक्त आय भी दिला 
सकते हैं। 


चक्रीय कृषि को बढ़ावा देना: भारतीय कृषि 
परंपरागत रूप से मृदा के जैविक पोषक तत्त्वों की 
पुनर्स्थापना के लिये फसल अवशेषों के कुशल ऑन- 
फार्म प्रबंधन और इसे चारे, छप्पर निर्माण, मल्चिंग, 
जैविक खाद आदि के लिये उपयोग करने के रूप में 
ऑफ-फार्म प्रबंधन के साथ चक्रीय रही है।हालाँकि, 
गहन फसल उत्पादन अभ्यासों में वृद्धि के साथ, 
किसान ऑन-फार्म अवशेष प्रबंधन को एक किफायती 
विकल्प के रूप में नहीं देख पा रहे हैं और अवशेषों 
को जलाने का विकल्प चुन रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, 
उचित प्रोत्साहन के साथ चक्रीय कृषि को दो तरीकों से 
बढ़ावा दिया जा सकता है: 

-ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (७८०) जेसी योजनाओं के साथ 
किसानों को व्यक्तिगत रूप से प्रोत्साहित कर फसल 
अवशेषों का ऑन-फार्म प्रबंधन । 

- बायोगैस उत्पादन के लिये फीडस्टॉक के रूप में 
फसल अवशेषों के लिये एक मूल्य श्रृंखला का निर्माण 
कर सहकारी समितियों के माध्यम से किसान या ग्राम 
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स्तर पर अथवा वाणिज्यिक स्तर पर ऑफ-फार्म 
प्रबंधन। 

जैव-सीएनजी (80०-८५७) उत्पादन को बढ़ावा देना: 
वैश्विक स्तर पर ऊर्जा के लिये स्वच्छ एवं नवीकरणीय 
ऊर्जा स्रोतों में से एक के रूप में जैव-सीएनजी या 
संपीडित बायोगैस (Compressed BioGas- CBG) 
का व्यावसायिक उत्पादन बढ़ रहा है। भारत में पिछले 
40 वर्षो में बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये 
कई योजनाओं की घोषणा की गई है, लेकिन प्रगति 
धीमी रही है। 


Wasi 
Water 


Food 
Waste 


गोबरधन (6084९47) योजना के तहत 500 नए 
बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित करने के लिये बजट 
2023-24 में 0,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की 
नवीनतम पहल फीडस्टॉक के रूप में फसल अवशेषं 
के लिये एक व्यवहार्य मूल्य शृंखला निर्माण की दिशा में 
एक संभावनाशील कदम सिद्ध हो सकती है 


अपशिष्ट से ऊर्जा” कार्यक्रम का प्रभावी 
कार्यान्वयन: भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा (१४३५९ (० 
Energy- WTE) कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा 
है, जहाँ मार्च 2023 तक लगभग 90 अपशिष्ट से ऊर्जा 
परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था। ऐसी पहलों के 
सफल होने के लिये प्रभावी कार्यान्वयन, व्यापक 
जागरूकता पैदा करने और पर्याप्त वित्त प्रवाह की 
सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है। 


बायोगैस संयंत्रों की स्थापना पर बल दिया जाए। यह न 
केवल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में योगदान करता है 
बल्कि आर्थिक पहलुओं को संबोधित करते हुए 
उल्लेखनीय गैर-कृषि ग्रामीण रोज़गार के अवसर भी 
पेदा करता है। 


निष्कर्षः 
उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा 
उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में फसल अवशेषों के 
कुशल उपयोग के लिये चक्रीय कृषि को बढ़ावा देने की 
तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही आर्थिक रूप 
से लाभदायक विकल्प प्रदान करने से किसानों को 
अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। 


Process of Soil Erosion 
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सन 2044 में एडिनबरा विश्वविद्यालय के सूक्ष्मजीव 
वैज्ञानिक चार्ल्स कॉकेल और उनके कुछ साथियों ने 
मिलकर एक प्रयोग इस उम्मीद के साथ शुरू किया था 
कि वह 254 तक (यानी 500 साल तक) चलेगा। वैसे 
तो लंबे-लंबे वैज्ञानिक प्रयोगों का लंबा इतिहास रहा है 
मगर कॉकेल और साथियों का यह प्रयोग अत्यंत 
महत्वाकांक्षी है। 

प्रयोग वैसे तो काफी आसान है। सादे कांच के 800 
केप्सूल्स हैं और प्रत्येक में या तो क्रूकॉक्सीडोप्सिस या 
बेसिलस सब्टिलिस नामक बैक्टीरिया के नमूने रखे गए 
हैं। कांच के इन कैप्सूल्स को अच्छी तरह सील कर 
दिया गया है। इनमें से आधे केप्सूल्स पर सीसे का 
आवरण है ताकि ये डीएनए को क्षति पहुंचाने वाले 
विकिरण से सुरक्षित रहें। केप्सूल्स का एक पूरा सेट 
लंदन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में बैक-अप के तीर 
पर रखा गया है। 

प्रयोग का मकसद यह देखना है कि बैक्टीरिया शुष्क 
परिस्थिति में कितने समय तक जीवनक्षम बने रहते हैं। 
प्रयोग की शुरुआत एक आकस्मिक अवलोकन के 
आधार पर हुई थी। कॉकेल ने एक तश्तरी में बैक्टीरिया 
क्रूकॉक्सीडोप्सिस रखा था और फिर वे उसे भूल गए 
थे। 0 वर्षो बाद जब उन्होंने उस तश्तरी पर ध्यान 
दिया तो पता चला कि बैक्टीरिया जीवनक्षम थे। इससे 
पहले भी कुछ वैज्ञानिकों ने मांस के 8 वर्ष पुराने 
डिब्बों में से सही सलामत बैक्टीरिया प्राप्त किए थे और 
एक शोध का परिणाम था कि एंबर और लवण के 
क्रिस्टल में कुछ बैक्टीरिया लाखों वर्षा बाद भी 
जीवनक्षम पाए गए थे, हालांकि इसे लेकर विवाद है। 


वैज्ञानिक 


शोध 


शुष्क परिस्थिति में बैक्टीरिया का जीवन 
नवीन त्रिपाठी 
बीएआरसी सुरक्षा परिषद, बीएआरसी, मुंबई-94 


उक्त अवलोकन ने कॉकेल के मन में यह जिज्ञासा पैदा 
कर दी कि आखिर बैक्टीरिया कितने वर्षां तक 
जीवनक्षम बने रहते हैं। इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर 
उन्होंने इस आधी सहस्राब्दी के प्रयोग की कल्पना 
की। ज़ाहिर है, यह प्रयोग पूरा होने से बहुत पहले मूल 
शोधकर्ता तो सिधार चुके होंगे। इसलिए उन्होंने हर 
पच्चीस वर्षो में इसके अवलोकन की व्यवस्था की है। 
व्यवस्था यह है कि पहले 24 वर्षों तक हर दूसरे साल 
और उसके बाद 475 वर्षों तक हर पच्चीस साल में 
एक बार कुछ वैज्ञानिक विश्वविद्यालय आएंगे और दोनों 
तरह के एक-एक कैप्सूल को खोलेंगे और उसमें रखे 
गए बैक्टीरिया को पनपाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 
इसके लिए निर्देश लिखकर एक यूएसबी स्टिक में 
डालकर रख दिए हैं। मगर टेक्नॉलॉजी की प्रगति को 
देखते हुए उन्हें लगा कि शायद यूएसबी स्टिक जल्दी 
ही पुरानी पड़ जाएगी। इसलिए कागज़ पर भी निर्देश 
रख छोड़े हैं, और एक निर्देश यह दिया है कि जो भी 
वैज्ञानिक यह काम करे वह इन निर्देशों की एक नवीन 
प्रतिलिपि बनाकर रख दे, क्योंकि 500 सालों में कागज़ 
की हालत पता नहीं कया हो जाएगी। 

शोधकर्ताओं ने यह भी विचार किया है कि शायद उस 
समय तक विश्वविद्यालय जेसी संस्था रहे ना रहे, 
वैज्ञानिक कार्य के लिए फंडिंग उपलब्ध रहे ना रहे। तो 
उन्होंने इस प्रयोग को जारी रखने के लिए एक ट्रस्ट 
बना दिया है। हम-आप तो इस प्रयोग के परिणाम 
जानने को यहां नहीं रहेंगे मगर उम्मीद की जानी 
चाहिए कि यह प्रयोग नियमित रूप से पूरा होगा और 
कुछ रोचक निष्कर्ष (लगभग) 20 पीढ़ी बाद के 
वैज्ञानिकों को मिलेंगे। 
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वैज्ञानिक 


पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 


डॉ० दया शंकर त्रिपाठी 
बी 2/63 सी-॥के, भदैनी 


वाराणसी - 224 00॥ 


हमारी पृथ्वी के चारों और एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। इसकी मदद से न केवल हमको दिशाओीं का ज्ञान होता हे 
बल्कि यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को हानिकारक विकिरण और सौर हवाजीं से बचाता थी है। लेकिन आज से 56 
करोड़ वर्ष पहले यह चुंबकीय क्षेत्र लगभग गायब हो चुका था। लेकिन एक भूगाभीय घटना के कारण यह बच गया। 
वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी का तरल केंद्र (कोर) ठोस होना शुरू हो गया था जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 
वापस ये मज़बूत हो गया। 


वैज्ञानिकों को ग्रह के केंद्र की तत्कालीन संरचना का 
अंदाज़ रेत के दानों के आकार के क्रिस्टल को देखकर 
लगा। उन्होंने 56 करोड़ वर्ष पुराने प्लेजिओक्लेज़ और 
क्लिनोपायरॉक्सीन के नमूने लिए जो उनको पूर्वी 
क्यूबेक, कनाडा में मिले। इन नमूनों में लगभग 50 से 
700 नैनोमीटर तक की चुंबकीय सुइयां मिलीं जो उस 
समय पिघली हुई चट्टान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 
स्थिर हो गई थीं। चट्टानों के ठंडा होने के बाद ये सुझयां 
अरबों वर्षों तक सुरक्षित रखी रहीं और पृथ्वी के 
चुंबकीय क्षेत्र का रिकॉर्ड बन गईं। 

इन छोटे-छोटे क्रिस्टल्स को मैग्नेटोमीटर से जांचने पर 
कणों का चार्ज बहुत कम पाया गया। वास्तव में, 56 
करोड़ साल पहले, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आज की 
तुलना में 0 गुना अधिक कमजोर रहा था। आगे मापन 
से पता चला कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पलटने की 
आवृत्ति भी बहुत अधिक थी। 

रोचेस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन टारडूनो के 
अनुसार इस अध्ययन से पता चलता है कि उस समय 
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र काफी असामान्य था। एक ऐसा 
समय भी था जब चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया 
(जियो-डाएनेमो) लगभग धराशायी हो गई थी। 

पृथ्वी के शुरुआती दौर में धरती का केंद्र पिघली हुई 
अवस्था में था। फिर 2.5 अरब से 50 करोड़ साल पहले 
केंद्र का लोहा ठंडा होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित 
होने लगा। जैसे ही आंतरिक कोर ने जमना शुरू किया 
सिलिकॉन, मैग्रीशियम और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व 
कोर की बाहरी तरल परत में आ गए जिससे तरल 
पदार्थ और गर्मी का प्रवाह शुरू हुआ जिसे संवहन कहा 


जाता है। बाहरी कोर में द्रव की गति ने आवेशित कणों 
को गतिमान रखा, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हुई और 
विद्युत धारा ने चुंबकीय क्षेत्र को जन्म दिया। यही 
संवहन आज भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज़िम्मेदार है। 
पृथ्वी की आंतरिक कोर का ठोस बनना अभी भी जारी 
हे और आने वाले कई वर्षां तक ऐसा होता रहेगा। 

एक संभावना यह व्यक्त की गई है कि कैम्ब्रियन युग में 
तेज़ जेव विकास का सम्बंध कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से हो 
सकता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कमज़ोर होने के 
चलते जो अधिक विकिरण धरती पर पहुंचा होगा उससे 
डीएनए की क्षति और उत्परिवर्तन दर ऊंची रही हो 
सकती है जिससे अधिक प्रजातियों के विकसित होने की 
संभावना है। आपने कभी कंपास (या तो पारंपरिक 
यांत्रिक या आपके स्मार्टफ़ोन में निर्मित कंपास) का 
उपयोग किया है, तो आप जानते हैं कि यह हमेशा उत्तर 
की ओर इशारा करता है। यदि आप रेफ्रिजरेटर चुंबक 
को लटकाते हैं, तो यह भी उत्तर की ओर निर्देशित 
होगा। इससे पता चलता हे कि हमारे चारों ओर आपके 
पैरों के नीचे पृथ्वी द्वारा उत्पन्न एक चुंबकीय क्षेत्र है! जैसा 
कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पृथ्वी 
के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, 
यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले आवेशित 
कणों को प्रतिकर्षित करता है और फॅसाता है। पृथ्वी के 
चुंबकत्व का सिद्धांत पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण पृथ्वी 
के चुंबकीय क्षेत्र के घटकचुंबकीय झुकाव ps 
झुकाव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षेतिज घटक है पृथ्वी 
के चुंबकीय क्षेत्र को भू-चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। 
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी अंतरिक्ष में लाखों 


जनवरी- मार्च,2024 


न 
किलोमीटर तक फेला हुआ है और एक बार चुंबक जैसा 
दिखता है। पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव वास्तव में 
उत्तरी ध्रुव के पास है और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव 
अंटार्कटिका में है! यही कारण है कि कम्पास चुंबक का 
उत्तरी ध्रुव वास्तव में उत्तर की ओर इंगित करता है 
(उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आकर्षित होते हैं)। पृथ्वी का 
चुंबकीय क्षेत्र दूर-दूर तक फेला हुआ है लेकिन क्षेत्र की 
ताकत के मामले में यह बहुत कमजोर है। रेफ्रिजरेटर 
चुंबक की तुलना में मात्र 40,000 एनटी, जिसकी ताकत 
0 है।पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दूर-दूर तक फेला हुआ है 
लेकिन क्षेत्र की ताकत के मामले में यह बहुत कमजोर 
है। रेफ्रिजरेटर चुंबक की तुलना में मात्र 40,000 एनटी, 
जिसकी शक्ति 07 एनटी है!चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के 
चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानने 
के लिए यह वीडियो देखें॥,॥5,473पृथ्वी के चुंबकत्व का 
सिद्धांतएक सिद्धांत है जो बताता है कि पृथ्वी का 
चुंबकत्व केसे उत्पन्न होता हैःडायनेमो प्रभाव: बाहरी 
कोर के साथ-साथ आंतरिक कोर में मौजूद धात्विक 
तरल पदार्थो की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को अपनी 
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती हैं। बाहरी कोर में पिघला 
हुआ लोहा होता है, जबकि आंतरिक कोर में ठोस तत्व 
होते हैं।पृथ्वी के चुंबकत्व का क्या कारण है?पृथ्वी का 
चुंबकत्व पृथ्वी के कोर में पिघले हुए लोहे और निकल 
की संवहन धाराओं से उत्पन्न होता है। ये धाराएँ 
आवेशित कणों की धाराएँ ले जाती हैं और चुंबकीय क्षेत्र 
उत्पन्न करती हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य से आने वाले 
आयनीकृत आवेशित कणों (जिसे सौर पवन कहा जाता 
है) को विक्षेपित करता है और उन्हें हमारे वायुमंडल में 
प्रवेश करने से रोकता है। इस चुंबकीय ढाल के बिना, 
सौर हवा धीरे-धीरे हमारे वायुमंडल को नष्ट कर सकती 
थी जिससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बाधित हो 
सकता था। मंगल ग्रह पर कोई मजबूत वातावरण नहीं 
हे जो जीवन को बनाए रख सके क्‍योंकि इसमें कोई 

चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो इसकी रक्षा कर सके पृथ्वी के 


वैज्ञानिक 


चुंबकीय ध्रुव वास्तविक भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी 
्रुवों से संरेखित नहीं हैं। इसके बजाय, चुंबकीय दक्षिणी 
ध्रुव कनाडा में है जबकि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव 
अंटार्कटिका में है। चुंबकीय ध्रुव पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर 
लगभग 70 डिग्री झुके हुए हैं। तो, इस पूरे समय आपका 
कंपास वास्तव में कनाडा की ओर इशारा कर रहा था, 
वास्तविक उत्तर की ओर नहीं!चुंबकीय ध्रुवचुंबकीय 
उत्तरी ध्रुव उत्तरी कनाडा में दक्षिण में स्थित है; 
भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के केंद्र में 
है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव सैकड़ों मील दूर, तट के पास है। 
चुंबकीय ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में, कम्पास वस्तुतः बेकार 
हैं।और पढ़ें: पृथ्वी की परतेंपृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 
घटकएऐसे तीन घटक हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की 
दिशा के साथ-साथ परिमाण के लिए भी जिम्मेदार 
हैंचुंबकीय झुकाव चुंबकीय झुकाव या झुकाव का कोण 
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक चुंबकीय क्षेत्र 
घटक चुंबकीय य को वास्तविक उत्तर और 
चुंबकीय उत्तर के बीच के कोण के रूप में परिभाषित 


किया गया है। क्षेतिज तल पर, वास्तविक उत्तर में कभी 
भी स्थिर स्थिति में नहीं होता है और पृथ्वी की सतह और 
समय पर स्थिति के आधार पर बदलता रहता है । 
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वैज्ञानिक 


विशालकाय ग्रह की खोज 


अधिकांश लोगों के लिए ठंड का समय काफी 
अनुत्पादक होता है। लेकिन कुछ लोग इस मौसम का 
इस्तेमाल सौर मंडल में दूरस्थ पिंडों की खोज के लिए 
करते हैं। कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के 
खगोलशास्त्री स्कॉट शेपर्ड ने शहर में हो रही भारी 
बर्फबारी के चलते इस मौके का फायदा उठाया। 
खराब मौसम के चलते एक सार्वजनिक व्याख्यान कुछ 
देर स्थगित होने के कारण उन्होंने दूरबीन से प्राप्त सौर 
मंडल के सीमांत दृश्यों को देखना शुरू किया। उनकी 
टीम पहले से ही परिकल्पित नौवें विशालकाय ग्रह की 
खोज में लगी थी। 


दूरबीन के दृश्यों को देखते हुए उन्होंने ।40 खगोलीय 
इकाई की दूरी पर एक धुंधला पिंड देखा। गौरतलब है 
कि खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बराबर 
होती है। यह पिंड हमारे सौर मंडल का अभी तक ज्ञात 
सबसे दूरस्थ पिंड है जो प्लूटो से लगभग 3.5 गुना 
अधिक दूर है। शेपर्ड ने 2। फरवरी को बताया कि यदि 
इस पिंड की पुष्टि हो जाती है, तो यह दिसंबर में खोजे 
गए 420 खगोलीय इकाई दूर स्थित बीने ग्रह की खोज 
का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उस बौने ग्रह को 'फारआउट' 
(अत्यंत दूर) नाम दिया गया था तो हो सकता है इसे 
'फारफारआउट' (अत्यंत-अत्यंत दूर) कहा जाए। 
पिछले एक दशक में शेपर्ड और उनके सहयोगियों - 
नॉर्थ एरिज़ोना विश्वविद्यालय के चाड टुज़िलो और हवाई 
विश्वविद्यालय के डेव थोलेन ने दुनिया के कुछ सबसे 
शक्तिशाली और विस्तृत परास वाली दूरबीनों की मदद 
से रात के आकाश को व्यवस्थित रूप से छाना है। 
उनके प्रयासों से सूर्य से अरब किलोमीटर से अधिक 
दूरी र स्थित पिंडों में से 80 प्रतिशत को ताड़ लिया 
गया है। 

यह सिर्फ सूची को बढ़ाते जाने की बात नहीं है। इनकी 
मदद से नीवे ग्रह के प्रभाव को जाना जा सकता है। 
फारआउट की तरह, फारफारआउट की कक्षा भी 
अभी तक ज्ञात नहीं है। जब तक इसकी कक्षा के बारे 
में जानकारी नहीं मिलती तब तक यह बता पाना 


डॉ मीनाक्षी पाठक 
आईआईटी, मुंबई 


मुश्किल है कि ये पिंड कब तक सौर मंडल में दूर 
रहकर अन्य विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त 
रहेंगे। यदि ऐसा होता है, तो ये दोनों शेपर्ड की हालिया 
खोजों में से एक गोबलिन के समकक्ष हो सकते हैं। 


फार आउट और फारफारआउट की कक्षाओं को 
निर्धारित करने में कई साल लगेंगे। तब तक शेपर्ड 
अपनी पसंदीदा दूरबीनों से लगभग हर अमावस्या की 
रात को खोज करने के लिए जुटे रहेंगे। 


केल्टेक शोधकर्ताओं को गणितीय साक्ष्य मिले है जो 
बताते हैं कि सीर मंडल की गहराई में एक "ग्रह एक्स" 
हो सकता है। इस ग्रह आकार का नाम काल्पनिक ग्रह 
प्लूटो से कहीं अधिक लम्बी कक्षा में हमारे सूर्य की 
परिक्रमा करता है। जिसे शोधकर्ताओं ने "प्लैनेट 
नाइन" हे और इसका का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 0 
गुना अधिक हो सकता है और यह नेपच्यून की तुलना 
में सूर्य से औसतन लगभग 20 गुना अधिक दूर तक 
परिक्रमा कर सकता है। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण 
परिक्रमा करने में 0,000 से 20,000 पृथ्वी वर्ष लग 
सकते हैं।हमारे सीर मंडल में एक नया ग्रह है। इस दूर 
Fl का अस्तित्व इस बिंदु पर केवल सैद्धांतिक 
हे और "ग्रह 9" उपनाम वाली वस्तु का कोई प्रत्यक्ष 
अवलोकन नहीं किया गया है। किसी ग्रह की गणितीय 
भविष्यवाणी कुइपर बेल्ट में कुछ छोटी वस्तुओं की 
अनूठी कक्षाओं की व्याख्या करती है, जो बर्फीले मलबे 
का एक सुदूर क्षेत्र है जो नेप्व्यून की कक्षा से बहुत आगे 
तक परिक्रमा हुआ है। खगोलशास्त्री अब EER मानित 
ग्रह की खोज कर रहे हैं।गजनवरी 2020 में, 

खगोलविदों कॉन्स्टेंटिन बेट्यगिन और माइक ब्राउन ने 
नए शोध की घोषणा की जो बाहरी सौर मंडल में एक 
असामान्य, लम्बी कक्षा का पता लगाने वाले एक 
विशाल ग्रह का प्रमाण प्रदान करता है। जो विस्तृत 
गणितीय मॉडलिंग और कंप्यूटर सिमुलेशन पर 
आधारित है, प्रत्यक्ष अवलोकन पर नहीं।यह बड़ी वस्तु 
सुदूर कुइपर बेल्ट में खोजी गई कम से कम पांच छोटी 
वस्तुओं की अनूठी कक्षाओं की व्याख्या कर सकती 
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उक 
है।नासा के ग्रह विज्ञान प्रभाग के निदेशक जिम ग्रीन ने 
कहा, "एक ग्रह वैज्ञानिक के रूप में मेरे लिए और हम 
सभी के लिए एक नए ग्रह की संभावना निश्चित रूप से 
रोमांचक है।" "हालाँकि, यह किसी नए ग्रह की पहचान 
या खोज नहीं है। यह निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी 
होगी कि वहाँ एक तथाकथित ग्रह एक्स है। हम जो 
देख रहे हैं वह सीमित अवलोकनों से मॉडलिंग के 
आधार पर एक प्रारंभिक भविष्यवाणी है। यह शुरुआत 
हे एक ऐसी प्रक्रिया जो रोमांचक परिणाम दे सकती 
है।"कैलटेक वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेट एक्स 
का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 40 गुना अधिक हो 
सकता है और इसका आकार यूरेनस या नेपच्यून के 
समान हो सकता है। अनुमानित कक्षा नेप्व्यून (जो 2.8 
अरब मील की औसत दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करती 
है) की तुलना में हमारे सूर्य से औसतन लगभग 20 गुना 
अधिक दूर है। इस नए ग्रह की सूर्य के चारों ओर 
केवल एक पूर्ण परिक्रमा करने में 0,000 से 20,000 
वर्ष लगेंगे (जहाँ नेप्व्यून लगभग हर 765 वर्षो में एक 
परिक्रमा पूरी करता है)।इसकी खोज कब हुई थी एक्स 
अभी तक खोजा नहीं गया है, और वैज्ञानिक समुदाय में 
इस बात पर बहस चल रही है कि क्या इसका अस्तित्व 
अभी तक सैद्धांतिक के 20 जनवरी के अंक में 
भविष्यवाणी गणितीय मॉडलिंग पर आधारित है।इसका 
खगोलशास्त्री बेट्यगिन और ब्राउन ने अपनी 
अनुमानित वस्तु का उपनाम "प्लैनेट नाइन" रखा, 
लेकिन किसी वस्तु के वास्तविक नामकरण का 
अधिकार उस व्यक्ति को जाता है जो वास्तव में इसकी 
खोज करता है। नेप्व्यून से परे लंबे समय से संदिग्ध 
विशाल, अनदेखे वस्तु के लिए पिछले शिकार के दौरान 
इस्तेमाल किया गया नाम "प्लैनेट एक्स" है।यदि 
अनुमानित दुनिया मिल जाती है, तो नाम को अंतर्राष्ट्रीय 
खगोलीय संघ द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 


विज्ञान कवि 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति 
जिद्द है कि अब ज़माने को आधुनिक बनाना है 


सही मायनों में विज्ञान और प्रोद्योगिकी ही ज्ञान का खजाना है 


ज़िंदगी को जीने का अंदाज़ इसका पुराना है 
सदियों से सदियों तक इसका सफर सुहाना है 
नकारात्मकताओं को एक पल में ठुकराना है 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शक्ति से ही निराशाओं को झुकाना है 


आशाओं के आसरे सफलता का हाथ उठाना है 
ये कहना गलत नहीं कि विज्ञान ही ज्ञान का खजाना है 
साहस के साथ इसकी संरचना को अपनाना है 


वैज्ञानिक 


ग्रहों का नाम पारंपरिक रूप से पौराणिक रोमन 
देवताओं के नाम पर रखा गया है।कुइपर बेल्ट का 
अध्ययन करने वाले खगोलविदों ने देखा है कि कुछ 
बीने ग्रह और अन्य छोटी, बर्फीली वस्तुएं एक साथ 
एकत्रित कक्षाओं का अनुसरण करती हैं। इन कक्षाओं 
का विश्लेषण करके, केल्टेक टीम ने इस संभावना की 
भविष्यवाणी की कि एक बड़ा, पहले से अनदेखा ग्रह 
प्लूटो से बहुत दूर छिपा हो सकता है।उनका अनुमान 
है कि इस संभावित ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उन कुइपर 
वस्तुओं की असामान्य कक्षाओं की व्याख्या कर सकता 
हे।आगे क्या होगा?बेट्यगिन और ब्राउन सहित 
खगोलविद, इसकी अनुमानित कक्षा में वस्तु की खोज 
के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों का 
उपयोग करना शुरू करेंगे। सूर्य से दूर कोई भी वस्तु 
बहुत धुंधली होगी और उसका पता लगाना कठिन 
होगा, लेकिन खगोलविदों का अनुमान है कि मौजूदा 
दूरबीनों का उपयोग करके इसे देखना संभव होना 
चाहिए।ब्राउन कहते हैं, "मुझे इसे ढूंढना अच्छा 
लगेगा।" "लेकिन अगर किसी और को यह मिल जाए 
तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। यही कारण है कि हम 
यह पेपर प्रकाशित कर रहे हैं। इसके अलावा, है कि 
अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और खोज शुरू करेंगे।"ग्रीन 
ने कहा, "जब भी हमारे पास इस ग्रह का कोई 
दिलचस्प विचार होता प्राप्त करने हम हमेशा 
आलोचनात्मक सोच के लिए कार्ल सागन के नियमों को 
लागू करते हैं, जिसमें तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि, वैकल्पिक 
स्पष्टीकरण की तलाश और वैज्ञानिक बहस को 
प्रोत्साहन शामिल है।" "यदि प्लेनेट एक्स वहां है, तो 
हम इसे एक साथ ढूंढेंगे। "या हम अब तक प्राप्त डेटा 
के लिए अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। 


निरंतर अनुसंधानों से जीवन का मोल चुकाना है 
परिश्रम के दरिया में मिलकर गोते लगाना है 
समस्याओं को आज समाधान का राह दिखाना है 
उत्सुकता ही जिसका मूल ठिकाना है 


वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना है...” 


-संजय गोस्वामी 
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ध 


न 


शिक्षाप्रद कहानी 


तर्ा्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस- 3 मार्च, 2024 पर विशेष 


वैज्ञानिक 


समाज से प्रताड़ित एक ट्रांसजेंडर की कहानी 
संजय गोस्वामी 
यमुना ७/।3,अणुशक्ति नगर, मुंबई-94 


एक गाँव, जो नया-गाँव के नाम से जाना जाता है एक सुंदरी 
हेमलता को तीसरी संतान के रूप में एक ट्रांसजेंडर (किन्नर) 
का जन्म हुआ| बचपन का नाम गुड़िया था। संयोग की बात 
यह हैं कि उसकी बुआ, गुलाब भी किन्नर थी उसकी माँ सदा 
उसे दूसरों की नजरों से छुपाये अपने पास ही रखती है | एक 
रात सुंदरी की माँ के सो जाने पर उसके घर वाले उसे खोजा 
इससे उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती है | किसी भी माँ की 
संतान चाहे वह जैसी भी हो, फिर भी उसका प्रेम कभी 
समाप्त नहीं होता | फिर चाहे वह एक दूसरे से दूर हों या 
समीप | विडम्बनाएं भले ही उन्हें न मिलने दें, फिर भी एक 
दूसरे के प्रति लगाव बना ही रहता है | सुंदरी और उसकी माँ 
तथा बहन कभी-कभार चोरी-छुपे एक दूसरे से मिलते हैं तब 
उनके मन का दर्द आंसू बनकर बरस पड़ता है | किन्नर रूप 
में जन्म लेने वाले बालक को ना तो परिवार में कोई जगह 
मिलती है और न ही समाज में | ऐसे बालक को कभी अपनी 
इज्जत की वजह से तो कभी समाज के भय से और कभी- 
कभी ऐसे बालक के प्रति हीनता की भावना के कारण अक्सर 
माँ-बाप ऐसे बच्चों को त्याग देते हैं | 


चूंकि उसकी बुआ भी भी किन्नर थी उसके पिता जी एक जीव 
विज्ञान के शिक्षक थे इसलिए इस बात को समझते हैं कि 
किन्नर भी एक इंसान हैं उसे भी जीने का पुरा हक है इसलिए 
उन्होने किसी की ना सुनी और उसने अपनाया। कितना 
खूबसूरत था उसका बचपन। कभी पंख लगाकर उड़ जाना, 
तो कभी घण्टों बैठे रहना और बगीचा जहाँ एक आम पर चढ़ों 
तो दूसरे से ऊतर कर भाग जाओं सुबह आम के नीचे आंखे 


खुलती तो शाम को थककर शरीर का टूट जाना आज भी 
याद है..... एक दिन की बात है रात को बहुत तेज हवा चली 
और वह सुबह होने का इंतजार करने लगी। उस दिन मौसम 
भी अपनी मस्ती में अड़ा हुआ था। कभी हल्की बूँदाबाँदी तो 
कभी सूरज की आंख मिचौली और साथ सभी भाई-बहनों 
और बाल सखाओं की टोली जिसमें-रानी, वंदना, अनीता, 
राधा, दिलीप और राजकुमार थे। 


विन के 2 ती 


हे 
र लो 
व ` ह. च्य >' 
ड es के 


सुबह उस दिन 7 बजे सुबह ही बगीचे में पहुँच गई। जो घर के 
बिल्कुल सामने था, दूरी थी तो बस चार कदम की एकने 
दूसरे को बुलाया और रानी के न आने पर भी करीब आधा 
घण्टा उसके चबूतरे पर आम खा खाकर आम की गुठिलयों 
का ढेर लगा दिया। क्योंकि घर से उसके द्वार तक जाने में 
बीने हुए आम अपनी फ्राक में भर लिए । कुछ देर में रानी भी 
तैयार होकर आ गई, फिर क्या था टोली चल दी सभी आमों 
के नीचे जहाँ भी मिले बीन कर अपने-अपने थैले भर लिए 
और साथ जामुन भी खूब खाए। जामुन तोड़ने समय पत्थर से 
जामुन गिराना और निशाना साधना। उस दिन उसने और 
सभी साथियों ने एक योजना बनाई खेत पर जाने की फिर 
क्या? खेतों की ओर चल दिए। हमारे खेत में एक चबूतरा था 
जिसमें एक गौण भगवान की स्थापना की गई थी। हम करीब 
42 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वही रहे। उसने कुएँ से 
पानी निकाला और मेड़ के सहारे सहारे जंगल में अंदर तक 
भी घूम आये। जब अंधेरा होने लगा तो घर जाने की सुध 
आई। इधर घर और मोहल्ले में तलाशी हो चुकी थी आस- 
पास के सभी घर जिनमें हम कभी कबड्डी तो कभी लंगड़ी 
खेलते थे से लेकर पास के सभी कुँओं में झांक-झांक कर हमें 
देखा गया। पर हम कहाँ मिलने वाले थे। इधर हम वही 
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मस्ताने अंदाज में डन्डों को मार-मार रास्ते की बांगर को 
तोडते, पत्थर फेंकते आ रहे थे कुछ दूर चलने पर घर की 
तरफ जा रही एक बैलगाडी में सवार हो गए। मैं, रानी, 
अनीता और राधा पीछे पैर लटका कर बैठ गए, बाकी सब 
आगे और मुझे देखकर किन्नर होने के कारण लोग ठहाका 
लगा रहे थे। हमारे हंसने के भी कारण अजीब थे हम बगीचे 
तक पहुचे ही थे कि पापा खड़े दिख गए। चूंकि पापा शिक्षक 
थे और सभी उनके विद्यार्थी, तो सब सहम गए और आज मेरी 
खैर नहीं हो भी कैसे सबने कह दिया था कि गुड़िया ही हमें 
लेकर गई थी। इसने ही खेत जाने की योजना बनाई थी। 
उसके बचपन का नाम गुडिया था। अब उसके हाथ कुछ न 
था जो था वो सब घर पर। पापा गुस्से से घर चलने का आदेश 
देकर चले गए। उसने दबे पैर घर में घुसी। मम्मी ने तमाम 
प्रवचन के साथ सीख दे-दे कर मुझे रूला दिया। सुबह से जो 
चूहे पेट में दौड़ मचाये हुए थे वे कोशों दूर भाग गए। अब भूख 
का तो नाम ही नहीं था क्योंकि अभी तक पापा से कहाँ 
सामना हुआ था। करीब 8 बजे, जो पापा आये फिर क्या था 
उन्होंने आवाज दी गुड़िया-गुड़िया मं बाले ही नहीं पाई कि तब 
तक पडासे से एक काका फावड़ा लेने आ गए। उस दिन बच 
निकली। हमारे घर से सभी पडोस के लोग कभी फावड़ा, 
कभी गतै , कुर्पी तो कभी तसले अपने खेती के काम में आने 
वाली सभी चीजे लेने आते थे। गाँव में भी बड़ा व्यवहार रहता 
एक बड़ी कढ़ाई पूरे गाँव की सम्पति होती है जिसे भी चाहिए 
कोई भी मांग ले जाता और तो और एक की बेटी सब गांव की 
बेटी। जब विदा होती तो पूरे गाँव की आंखे नम हो जाती। 
विदा में सब कुछ न कुछ शगुन जरूर देते। कोई पोटरी में 
मूंगफली रख देता तो कोई चने, कोई सूखी हुई मैथी की 
भाजी। आज भी याद है जब ताऊजी की बेटी चंदा दीदी 
ससुराल जाती तो वह गाँव के अंदर वाले घर से बगीचे वाले 
घर जरूर दादी और माँ से मिलने आती आंखों में आंसुओं की 
धार ठीक वैसी ही जैसे पहली विदाई के समय थी। पीहर और 
मायके के बीच की खाई को और ख्रेह को उनके विदा के 
क्षणों में महसूस किया है उसने। एक दो दिन की बात कहाँ 
थी गर्मीयों की छुट्टी की पूरा दो महीने रूकते थे जिसमें गांव 
की कई लड़कियों की शादी में शामिल हो लेते थे। 


वैज्ञानिक 


उस समय न गांव में कोई धर्मशाला थी न कोई ऐसा स्थान 
जहाँ से विवाह किया जा सके अंगर था कोई स्थान तो वह था 
हमारा बगीचे वाला घर जिसमें दादी रहती थी। 

तो तय यही हुआ की शादी हमारे घर से ही की जायेगी और 
बारात स्कूल में रूकेगी जो एक इकलौता सरकारी स्कूल था। 
फिर क्या था। करीब पन्द्रह दिन पहले शादी के कार्यक्रम हो 
गए शुरू। उसने खूब भरपूर मस्ती की चूंकि किन्नर गुलाब 
बुआ मेरी चंदा दीदी की पक्की सहेली थी मतलब बेस्ट फ्रैंड। 
तो शुरूआत सीधे-मटियाने के बुलऊआ से हुई जिसमें सब 
गीत गाते हुए एक मिट्टी की खदान के पास पहुंचे जिसमें से 
गांव की औरतें घर को छाबने डाले में भरकर मिट्टी ले जाती 
थी। रास्ते में औरते मधुर आवाज में लोकगीत गा रही थी चूँकि 
आज से ही विवाह के कार्यक्रम शुरू हुए तो सर्वप्रथम गणेश 
को समर्पित गीत थे थाथो मानु महारे गोबर गणेश तुम बिन 
म्हारी घड़ी न सरे .... तेरो शीश बड़ो सो गणेश सवा मन को 
सिंदूर चढे..........छोटी डलियों में मिट्टी ले लौटते समय फिर 
गांव की चाची-भाभी गाने लगी. गणेश जी की मूर्ति घर आते 
ही मिट्टी को आंगन में एक कोने में तुलसाने के पास रख 
दिया। कुछ बन्नी भी गाई गई और बताशे किन्नर गुलाब बुआ 
की बड़ी बुआ ने बाँटे हम बच्चे तो कब से बतासों की बाँट 
देख रहे थे जैसे ही मिले सब खा-खा कर भाग आए। बड़ा 
सुहावना लग रहा था वहाँ उस समय रोज रात को बन्नी गाने 
का बुलऊआ होता ढोलक के साथ कई बन्नी गाई जाती। 
आज भी याद है वह बन्नी जो पड़ोस की चाची गा रही थी 
FE आज आया शुभदिन बन्नी बनी दुल्हन प्यारी प्यारी बन्नी तो 
पे वार जाऊ...वो आजाजी खड़े खुश हो रहे आशीष तुम्हें वो 
दे रहे...आजी रानी को सिंगार वार जाऊ बारंबार प्यारी बन्नी 


गया, पता ही नही चला।उस दिन माता पूजन थी। सभी गांव 
की औरतं बहुत सजी-धजी थी। किसी ने अपने फेरों की 
साड़ी को संदूक से वर्षो बाद निकाल कर पहना था तो किसी 
ने गोटादार लहंगा। कई भाभीयां> कमर में चांदी की मोटी 
करधनी पहने थी, तो कोई गुच्छा लगाए हुए पतली कमर साधे 
चली आ रही थी। कुछ नई-नवेली दुल्हन भी थी, जिनकी 
शादी को अभी एक-दो साल ही हुए थे। एक हाथ लंबा घूंघट 
डाले अपनी सासों के पीछे ननद के संग चली आ रही थी 
ठोकर खाते हुए। मैं भी नई फ्राक पहनी थी जिसमें कई तरह 
के फूल पत्ते बने हुए थे और कलर गुलाबी में उसने पहन ऐसे 
इतरा रही थी मानों कडि राजकुमारी हूँ, खैर । हम सब 
सहेली सभी भाभीयां के भाग्य को सराह रहे थे कि सबके पास 
कितनी सुन्दर साड़ियाँ हे और कभी चूड़ी देखते, तो कभी 
उनके घूँचट के अंदर छुपने चेहरे को ताकने की कोशिश 
करते। किन्नर गुलाब बुआ जब माता पूजन रही थी सब औरत 
आवाज में गा रही थीं ---देती है सबको सुहाग तेज सुहाग 
महारानी ......... 
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फिर सब मंदिर के आगे वाले मैदान में घेरा बना खड़े हो गए 
सबसे पहले गांव की बूढ़ी काकी जो सभी बच्चों, बड़े, बहुओं 
और बेटियों की काकी थी ने साड़ी के पल्लू से माथा ढका 
और नाचने लगी। साथ में ढपले बज रहे थे उसकी थाप के 
साथ खूब नाची उनके आगे के टूटे दांत और मुस्कुराता 
सांवला चेहरा ऐसे खिल उठा जैसे कोई गुलाब हो धीरे-धीरे 
सभी एक-दूसरे को हाथ पकड़कर खींच झूमने लगे। फिर 
उपटन हल्दी के रस्म हुई। और उपटन की रस्म का गाना 
फिर उठाया बन्नी की मामी ने और गाणा गाया - 

रंग चमेली को तेल हरियाली बन्नी बैठी सी उपटनी राय चमेली 
को तेल 

बन्नी जी थारो मण्डप बड़ो भारी ..... 

डाल-डाल पर लगी रोशनी देखे नर-नारी ..... 

बन्नी जी थारो मण्डप बड़ो भारी ..... छः छल्ला छः मूदरी बन्नी 
छल्ला भरी है परात ..... 

एक छल्ला के कारण बन्नी छूटे माई-बाप ..... 

बन्नी जी थारो मण्डप बड़ो भारी ..... 

डाल-डाल पर लगी रोशनी देखे नर-नारी ..... 

हरे बांस को बीजना बन्नी उंगलिन को दुख देय ..... 

ऐसे बलम को का करें जो हंसे न उत्तर दे ..... 

बन्नी जी थारो मण्डप बड़ो भारी ..... 

फिर थोड़ी देर में किन्नर गुलाब बुआ के मामा भात लेकर आ 
गए थे। कहीं-कहीं इसे चीखट भी कहा जाता है। सभी औरते 
पूरे स्वर में भतैयाँ गा रही थी 


मोटर से आते होये भतैया रेल से आते होगे भतैया ..... 

कि बहन मेरी गले की चैन सभालों कि हरवा लाते 

होगे भतैया ..... 

और मेरा भैया आया है बड़ी धूम-धाम से घरवाली भाभी छोड़ 
के अंग्रेजन लाया है मेरा भैया आया है ..... 

एक तरफ भतैया गव रहे थे तो दूसरी तरफ कुछ चाचीयों की 
आंखों में आंसू थे। मैं बहुत आश्चर्यकित थी। आज भाई-बहन 
के प्रेम को समझ पाई हूँ, ये कैसी रस्में जिसको निभाने में 
भाई कर्ज में डूब जाता और दूसरी तरफ बहन ससुराल वालों 
के सामने असहाय होकर भात में दिए कपड़े, जेबर लेकर 
अपने को धन्य परन्तु अंदर अपराधी समझती है क़ोई बोलता 
है घुंघट निचे करो क़ोई चेहरा ठीक करो क़ोई चप्पल ठीक 
से पहनो ठीक से चलो दाँत मत निकालो आदि । कुछ 
परम्पराएं बड़ी आज भीअजीबों-गरीब हैं । दूसरे दिन सुबह से 
अफरा-तफरी का माहौल था। हम बच्चे भी सुबह से नहा कर 
तैयार हो गए कभी गांव वाले घर तो कभी बगीचा वाले घर 
तक दौड़ना और बीच-बीच में स्कूल तक दौड़ना और देखना 
की बरातियों के लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं हो रही है । शाम को 
बारात आ गई। इधर किन्नर गुलाब बुआ की सहेलियां पूरे दम 
से उन्हें सजाने में लगी थी कोई चूड़ी का सेट बना रही थी तो 
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कोई बालों को गूंध रही थी, कोई लहंगा दे रही थी, तो कोई 
तारीफ करते न थक रही थी। किन्नर गुलाब बुआ सच में 
गुलाब की तरह महक और दमक रही थी। हो भी क्यों न 
अच्छे अमीर घर से बारात आई थी। 


गांव की लड़की शहर की बहू बन रही थी तो घर की भाभी 

भैया भी अपनी छाती किए थे। बारीटा हुआ (दरवाजे बारात 
लगी) लोकगीत उसी तरह फिर शुरू हो गए-“बने दुल्हा छवि 
देखो भगवान की दुल्हन बनी सिया जानकी” उस समय 
वरमाला डलना बहुत बड़ी बात होती थी, पर शहर की बारात 
आई थी तो घर के सामने स्टेज बनी, कुर्सी आई, और फिर 
हमारी दादी के गांव में स्टेज पर पहली बार वरमाला डाली 
गई। किन्नर गुलाब बुआ सच उस दिन माँ सीता से कम नहीं 
लग रही थी पूरा गांव आश्यर्च से देख रहा था। हम भी इधर- 
उधर दौड़ सभी बड़ो और बारात की औरतों को बहुत आश्चर्य 
से देख रहे थे। नन्दा, पवन अपनी बुआ की शादी में बड़े इतरा 
रहे थे। रात को हम बिल्कुल नहीं सोये पूरी शादी देखी सुबह 
विदा के समय बारात की औरतों ने कह दिया था कि दुल्हन 
नहीं रोयेगी। उसका मेकअप खराब हो जायेगा और किन्नर 
गुलाब बुआ ढाढस बांधे विदा हो चली गई। गांव में कई दिनों 
तक उनकी शादी की चर्चा रही। हमारी गर्मीयों की छुट्टी तो 
बहुत जबरदस्त तरीके से बीती खूब आम, जामुन, इमली 
खाए और शादी में खूब पकवान साथ लोकगीतों और रस्मों 
का आनंद लिया। कुछ समय बाद छुट्टिया खत्म होने का 
समय आ गया पर पहली बारिश का आनंद गांव में ही लिया। 
उस दिन मेरे सभी साथियों रानी, राधा, दिलीप, राजकुमार, 
अनीता, वंदना पूरे गांव के चक्कर लगा आये और दौड़ते हुए 


चिल्लाकर 
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गांव की लड़की शहर की बहू बन रही थी तो घर की भाभी- 
भैया भी अपनी छाती चौड़ी किए थे। बारौटा हुआ (दरवाजे 
बारात लगी) लोकगीत उसी तरह फिर शुरू हो गए- 
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> 
“बने दुल्हा छवि देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया 
जानकी“ 

उस समय वरमाला डलना बहुत बड़ी बात होती थी, पर शहर 
की बारात आई थी तो घर के सामने स्टेज बनी, कुर्सी आई, 
और फिर हमारी दादी के गांव में स्टेज पर पहली बार 
वरमाला डाली गई। किन्नर गुलाब बुआ सच उस दिन माँ 
सीता से कम नहीं लग रही थी पूरा गांव आश्यर्च से देख रहा 
था। हम भी इधर-उधर दौड़ सभी बड़ो और बारात की 
औरतों को बहुत आश्चर्य से देख रहे थे। नन्दा, पवन अपनी 
बुआ की शादी में बड़े इतरा रहे थे। रात को हम बिल्कुल नहीं 
सोये पूरी शादी देखी सुबह विदा के समय बारात की औरतों 
ने कह दिया था कि दुल्हन नहीं रोयेगी। उसका मेकअप 
खराब हो जायेगा और किन्नर गुलाब बुआ ढाढस बांधे विदा 
हो चली गई। गांव में कई दिनों तक उनकी शादी की चर्चा 
रही। हमारी गर्मीयों की छुट्टी तो बहुत जबरदस्त तरीके से 
बीती खूब आम, जामुन, इमली खाए और शादी में खूब 
पकवान साथ लोकगीतों और रस्मों का आनंद लिया। कुछ 
समय बाद छुट्टिया खत्म होने का समय आ गया पर पहली 
बारिश का आनंद गांव में ही लिया। उस दिन मेरे सभी 
साथियों रानी, राधा, दिलीप, राजकुमार, अनीता, वंदना पूरे 
गांव के चक्कर लगा आये और दौड़ते हुए चिल्लाकर कह रहे 
थे 


बड़े-बड़े बूँदा पानी के, खेल तमाशा रानी के ...... 

ये यादें बहुत आनंदित करती हैं आज भी। यूं तो बहुत स्मृतियां 
हिलोर लेती मन में, पर किन्नर गुलाब बुआ की वेदना को इस 
लिए चुना क्योंकि आज से करीब 8 साल पहले बुआ इस 
संसार से विदा ले चुकी हैं। में छोटी थी उस समय, पर जो 
जवानी की दहलीज़ पर शादी में तमाशा और रस्मों का आनंद 
को देख कर, समाज के ताना से घबराकर, परिवार वालों के 
कहने पर अपनी वेदना को दबा ले गई आखिर वही वेदना 
इतनी घातक हो गई की उन्होंने अपने प्राण स्वयं ले 
लिए।आदमी या एक औरत को मात्र शादी करने के लिए 
समाज दुआ देते हैं वही जो बारात में एक की जगह 0-5 
की झुण्ड लेकर खाना खाने चले आते हैं केवल हमें ऐसी 
घटनाओं को रोकना है। किन्नर हैं तो क्या ईश्वर का दिया हुआ 
शरीर बहुत अनमोल है । किन्नर गुलाब बुआ आप बहुत याद 
आती हो यूं मैं नहीं समाज के ताना से घबराकर प्राण त्याग 
दूंगी में अव्यवस्था से लड़ंगी 0वीं के बाद मैंने 2वीं साइंस 
में दाखिला लिया और आईआईटी प्रवेश परीक्षा परीक्षा पास 
करने के बाद अब मैं आईआईटी से सिविल इंजीनियर हूं। 
और इस गांव में एक कार्यकारी अभियंता के रूप में काम 
कर रही हूं आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए ट्रांसजेंडर भी 
आवेदन कर सकते हैं, जो कल को तंग करते थे वही आज 
इंजीनियर साहब कह कर बुलाते हैं परिवार और समाज से 
परित्यक्त यह किन्नर समुदाय लगातार अपने हक़ तथा अपने 
वजूद के लिए लड़ता है | समाज का यह वर्ग जो स्त्री एवं 
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पुरुष के मध्यबिंदु पर खड़ा है, अपनी अपूर्णता के कारण 
समाज में हीन दृष्टी से देखा जाता है | अपनी अपूर्णता के दर्द 
को तिल-तिल सहते ये किन्नर कभी समाज में अपने हक़ के 
लिए तो कभी अपने वजूद की पूर्णता के लिए कभी निज से 
तो कभी समाज से लड़ते पाए जाते हैं । ट्रांसजेंडर तथा 
व्यक्ति एवं स्थिति स्थिर नहीं रह सकते हैं। ट्रांसजेंडर जो आगे 
नहीं बढ़ रहा है, वह पीछे या इधर-उधर हट रहा है तथा पतन 
के समीप जा रहा है। जब मित्र तथा संबंधी वचन और 
आश्वासन देकर भी धोखा करें, इससे हम मन में आघात न 
मानें बल्कि संसार में यथार्थ रूप को समझें, स्वार्थरत जगत्‌ 
को समझें और जीवन की वास्तवकिता को स्वीकार करें।इसी 
ट्रांसजेंडर पर एक कविता सुनाई: 


मंजिल ठुम्हे बुलाती प्यारो खड़ी हुई है बाह पासरे 

जीत उनकी होती जग में जो मन से कभी ना हारे 

लोग ठुम्हे ताने यारेंगे समाज तुमको जीने नही देंगे 

ई$र पर यदि रखो विक्षाय जीर मेहनत ही से करोगे 

मार्ग ना सागर रोक सकेंगे तो पत्थर दिल शी जरूर पिघलगें 
पढ़ो लिखो और जागे बढ़ो शादी वादी व दुनियादारी को 
यदि छोड़ सकोगे 

तो मंजिल दुग्हे अवश्य मिलेगी एक दिन ठुम्हे लोग सम्मान 
करेंगे 

ऐ ना देखता नर या नारी सिर्फ देखता बुद्धि विवेक और 
मेहनत प्यारी. 

तब जिधर चलोगे ठुम दृढ़ निश्चय होकर पीछे पीछे लोग 
चलेगी 


शिक्षाः 


इंसान पुरुष यहिला नहीं है एक व्यक्ति है इन्सान को हिम्मत 
से जागे ही आणे बढ़ते रहना चालिए। जीवन में साहस और 
धर्यं ज्ञान की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। 
शान्तिपूर्वक कष्ट सहन करना तथा प्रयतन कर अपनी मंजिल 
तय करते हुए लक्ष्य की और ह्लौसले से आगे बढ़ते रहने में ही 
ट्रांसजेंडर के जीवन का सुख छिपा पड़ा है। 


सभी पात्र काल्पनिक हैं 


जनवरी- मार्च,2024 


वैज्ञानिक 


भारत इजराइल कृषिगत परियोजना : एक महत्वाकांक्षी परियोजना 


डॉ. मनीष मोहन गोरे 


भारत इजराइल कृषिगत 
परियोजना के अंतर्गत अनुप्रयुक्त शोधकर्ताओं के द्वारा 
किसानों को कृषि से संबंधित समस्याओं के व्यावहारिक 
समाधान किए जाते हैं। इसमें किसानों की चुनौतियों को 
समझकर प्रौद्योगिकी को स्थानीय दशाओं के अनुसार 
समायोजित किया जाता है। इस तरीके से अनुप्रयुक्त 
शोध और किसानों के बीच ज्ञान की साझेदारी या 
स्थानांतरण की कड़ी जुड़ती है जिसे सरकार के विस्तार 
अधिकारीगण के द्वारा अंजाम दिया जाता है। भारत और 
इजराइल की इस साझेदारी के सकारात्मक परिणाम 
दिखने लगे हैं। प्रगतिशील किसान समुदाय कृषि 
उत्कृष्टता केन्द्रों में प्रदर्शित उन्नत म प्रौद्योगिकियों को 
अपनी खेती में क्रियांवित कर रहे हैं और दूसरे किसानों 
के लिए रोल माडल बन रहे हैं। कृषि में इजराइल की 
अनोखी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए भारत ने 
इजराइल के साथ सर्वप्रथम साल 2006 में कृषिगत 
सहयोग हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके 
बाद दोनों सरकारों ने मिलकर एक परियोजना को शुरू 
किया जिसे भारत इजराइल कृषिगत परियोजना 
(आईआईएपी) कहते हैं। इसे लागू करने में दोनों देशों 
की इन एजेंसियों ने हाथ मिलाया “मिशन फार इंटिग्रेटेड 
डेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चर” (भारत) और इजराइल 
एजेंसी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोआपरेशन 
(इजराइल)। जुलाई 2047 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री 
नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के 
बीच कृषि को लेकर अनेक समझीते हुए जिनमें 
इजराइल की संरक्षित खेती प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण 
पड़ाव है। भारत इजराइल कार्य योजना के तहत 
इजराइल ने बिहार, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, 


वरिष्ठ वैज्ञानिक, 
राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान, 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर), 
नई दिल्ली-।।0072 


राजस्थान और तमिलनाडु में 45 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित 
किए हैं। 


दोनों देशों की इस परियोजना के अंतर्गत कृषि और 
संरक्षित खेती में परस्पर सहयोग से जुड़े निम्न लक्ष्य तय 
किए गएः 


4.फसल विविधता में वृद्धि 

2. उत्पादकता में वृद्धि 

३.साधन उपयोग दक्षता में वृद्धि 

इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भारत में इजराइल के सर्वश्रेष्ठ 
कृषि पद्धति और प्रौद्योगिकियों के संचार हेतु विशेषज्ञों 
द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण और जागरूकता 
संबंधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भारत 
इजराइल कृषि उत्कृष्टता केन्द्रों का गठन किया गया है। 
ये उत्कृष्टता केंद्र इजराइल की कृषि प्रौद्योगिकियों और 
ज्ञान से जुड़ी साझेदारी के लिए एक दीर्घकालिक मंच 
उपलब्ध कराते हैं। इनका लक्ष्य नर्सरी विकास, कृषि 
विधियों और सिंचाई प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए 
किसानों को लाभ प्रदान करना है। इन उत्कृष्टता केन्द्रों 
के दायरे में छोटे और बड़े दोनों ही खेतिहर किसानों को 
रखा गया है। हाई टेक ग्रीनहाउस, प्राकृतिक वेंटिलेशन 
वाले पालीहाउस, वाक इन टनेल जेसी संरक्षित खेती की 
युक्तियों के उपयोग से फसल की पैदावार में आशातीत 
वृद्धि हुई है। साथ ही रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग 
में भी कमी आई हे। ककड़ी, खीर, शिमला मिर्च और 
टमाटर की खेती में भारत इजराइल संरक्षित कृषि 
पद्धति अपनाने से पैदावार पांच गुने से अधिक हुई है। 
भारत इजराइल कृषिगत परियोजना सब्जी क्लस्टर और 
करनाल (हरियाणा) उत्कृष्टता केंद्र ने इजराइल की 
कृषि पद्धति के उपयोग से उन्होंने अपने क्षेत्र में असंख्य 
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कक ' 

सब्जियों की फसल कटाई के समय को 3 से लेकर 9 
महीने तक बढ़ा दिया है। हाई टेक खेती के आने के 
बाद हरियाणा में चेरी टमाटर और रंगीन शिमला मिर्च 
जैसी नई किस्मों का विकास किया जा रहा है। इस 
प्रकार के नवाचारों से स्थानीय किसानों की आमदनी में 
बढोतरी हुई है। उत्कृष्टता केंद्र, दापोली (महाराष्ट्र) ने 
आम के पेड़ लगाकर इसके उत्पादन का एक नया 
कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्पादन में इजाफा के 
अलावा फल की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। उत्पादन 
में तीन गुने की वृद्धि हुई। फल की गुणवत्ता की अगर 
बात करें तो आम के वजन में वृद्धि दर्ज की गई है, फल 
का रंग बेहतर हुआ है और इन्हें पेड़ से तोड़ना भी 
आसान हुआ है। भारत इजराइल कृषिगत परियोजना 
आम क्लस्टर और दापोली (महाराष्ट्र) उत्कृष्टता केंद्र के 
अनुसार इस परियोजना में किसानों के आम बागानों में 
आम के किसी एक पेड़ को क्षति पहुंचाए बिना इस 
सफलता को हासिल किया गया है। इस प्रयोग के बाद 
स्थानीय किसान इसे स्वयं करने के लिए उत्सुक हैं जो 


~ 


जम्मू-कश्मीर में 2 उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ 


वैज्ञानिक 


इस उत्कृष्टता केंद्र के लिए एक उपलब्धि के समान है। 
इस नई पहल से कोंकण क्षेत्र के समूचे आम व्यवसाय में 
एक बड़ा परिवर्तन आएगा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर 
प्रदेश जैसे राज्यों में किसान भाई छोटे और मझोले 
ग्रीनहाउस में स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे 
विकसित कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में भी 
किसान सब्जियों का उत्पादन ग्रीनहाउस में कर रहे हैं। 
इन राज्यों में बांस के फ्रेम से ग्रीनहाउस बनाने पर जोर 
दिया जाता है क्योंकि यहां पर बांस का उत्पादन अधिक 
होता है। इजराइल ग्रीनहाउस का उपयोग अपने देश के 
शुष्क रेगिस्तान और उच्च वर्ष वाले इलाकों में खेती के 
लिए करता है। इस देश ने पानी, उर्वरक और जलवायु 
के नियंत्रण के लिए सुगम कंप्यूटर हार्डवेयर और 
साफ्टवेयर विकसित कर लिए हैं। मत्स्य पालन, कुक्कुट 
और मवेशी पालन के उद्देश्य से भी इजराइल ने 
प्लास्टिक ग्रीनहाउस नामक एक अलग कार्यक्रम की 
शुरुआत की है। 


= । ANS 
भारत-इजरायल कृषि परियोजना (आईआईएपी) के हिस्से के रूप में इजराइल कृषि परियोजना के हिस्से के रूप में 


परियोजना में 46 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधियों, प्रगतिशील किसानों, सरकारी संघीय और राज्य कार्यालयों, विशेषज्ञों और 
शोधकर्ताओं ने भाग लिया, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 
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विशेष (विश्व हिंदी दिवस 40 जनवरी,2024 के अवसर पर) 


वैज्ञानिक 


विश्व में हिंदी के प्रचारप्रसार हेतु विश्व हिंदी दिवस 


विश्व हिंदी दिवस को वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष ।/0 जनवरी 
को मनाया जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस के प्रमुख 
उद्देश्य निम्न प्रकार से है :- 


> वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा 
देना 


> संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा को आधिकारिक 
भाषा के रूप में स्थापित करना 


> हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कार्य 


> हिंदी को प्रमुख वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित 
करना 


> हिंदी की त्रुटियों को दूर करके हिंदी भाषा में 
सुधार करना 


> वैश्विक स्तर पर हिंदी के महत्व को बढ़ाना एवं 
प्रसार करना 

विश्व हिंदी दिवस (४४/०॥७ Hind 0५35) के अवसर पर 
हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विभिन कार्यक्रम आयोजित 
किए जाते है। इस अवसर पर भारत सरकार एवं विभिन 
राज्य सरकारो के द्वारा सरकारी कार्य को हिंदी में करने 
का संकल्प लिया जाता है एवं हिंदी को बढ़ावा देने के 
लिए विभिन कार्यक्रमो का संचालन किया जाता है। साथ 
ही देश या विदेश में इस दिवस पर एक प्रमुख कार्यक्रम 
का आयोजन भी किया जाता है। निबंध प्रतियोगिता, 
सेमिनार, वाद-विवाद, बैठक, चर्चा एवं अन्य माध्यमों से 
इस दिन हिंदी के प्रचार हेतु प्रयास किए जाते है।भारत के 
संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को 950 के 


डॉ संजय कुमार 


संयुक्त कुलसचिव-(सामान्य प्रशासन) 
काशी हिंद्र विश्वविद्यालय 


वाराणसी-22005 


अनुच्छेद 343 के तहत देश की आधिकारिक भाषा के 
रूप में 950 में अपनाया। इसके साथ ही भारत सरकार 
के स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाए औपचारिक 
रूप से इस्तेमाल हुई। भारत में प्रचलित हिंदी देश के सभी 
भूभागों में वृहद्‌ स्तर पर बोली जाती है। देश की राजभाषा 
के रूप में स्थापित हिंदी ने देश के विभिन राज्यों के बीच 
महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य किया है। स्वतंत्रता 
आंदोलन के दौरान भी देश के सभी भूभाग के निवासियों 
को एक साथ लाकर स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में 
हिंदी की महती भूमिका है। देश की सीमाओं के बाहर 
वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष विश्व 
हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 0 
जनवरी को मनाये जाने वाले विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से 
हिंदी के वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए व्यापक प्रयत्न 
किए जाते है। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम 
आपको विश्व हिंदी दिवस (World Hindi 90०७ के 
इतिहास, उद्देश्य एवं इसे मनाये जाने के कारणों के बारे में 
विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले है। साथ ही इस 
आर्टिकल के माध्यम से आपको विश्व हिंदी दिवस से 
सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जानकारी 
प्रदान की जाएगी।भारत को संस्कृतियों का घर कहा जाता 
है। देश में विभिन राज्यों में विभिन भाषाओ को बोलने 
वाले देशवासी रहते है। हालांकि यदि कश्मीर से लेकर 
कन्याकुमारी एवं असम से लेकर गुजरात तक किसी भाषा 
का सबसे प्रचलित प्रयोग मिलता है तो वह निसंदेह ही 
हिंदी भाषा है। देश के प्राचीन इतिहास से लेकर स्वतंत्रता 
संग्राम एवं आधुनिक समय तक हिंदी ने देश के कोने- 
कोने से सभी निवासियों के मध्य सेतु के रूप में कार्य 
किया है। वर्ष 207 की जनगणना के मुताबित भारत में 
हिंदी बोलने वालों की संख्या 43.63 फीसदी है जो की 
देश की सभी भाषाओ में सर्वाधिक है।भारत में व्यापक 
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रूप से प्रचलित हिंदी देश के बाहर नेपाल, सूरीनाम, 
मॉरीशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना एवं फिजी में भी 
बोली जाती है। देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में 
स्वीकार किया गया है। देश में हिंदी का अत्यंत महत्व है 
ऐसे में मातृभाषा के रूप में हिंदी के महत्व के बारे में 


हिंदी के अमर कवि भारतेन्दु हरिश्चंद्र की निम्न पक्तियाँ 


सटीक बैठती है :- विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य 
हिंदी दिवस का महत्व 


हिंदी दिवस को उस दिन को याद करने के लिए मनाया 
जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक 
भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने 
और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया 
जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। यह युवाओं को 
अपनी जड़ों के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। 
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं 
और हम क्या करते हैं अगर हम अपनी जड़ों के साथ 
मैदान में डटे रहे और समन्वयित रहें तो हम अपनी 
पकड़ मजबूत बना लेंगे। 


यह दिन हर साल हमें हमारी असली पहचान की याद 
दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। 
जहां भी हम जाएँ हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे 


वैज्ञानिक 


साथ बरक़रार रहने चाहिए और ये एक अनुस्मारक के 
रूप में कार्य करते है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो 
हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। 


आज के समय में अंग्रेजी की ओर एक झुकाव है जिसे 
समझा जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल दुनिया 
भर में किया जाता है और यह भी भारत की 
आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह दिन हमें यह 
याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी 
आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता 


है। 


जहाँ अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व 
को अनदेखा नहीं किया जा सकता है वहीँ हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं और हमें हमारी 
राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। आधिकारिक 
भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि 
सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं 
और चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को भी महत्व दिया 


जाए। 
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न वैज्ञानिक 
पुस्तक समीक्षा 
पुस्तक का नाम- वैदिक एवं पौराणिक साहित्य में विज्ञान 


लेखक- डॉ दया शंकर त्रिपाठी (एम.एससी., पीएच.डी., डिप्लोमा इन योगा) 
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इस पुस्तक को तैयार करने का उद्देश्य हमारे वैज्ञानिकों, 
चिकित्सकों और संस्कृत साहित्य से इधर शिक्षाविदों हेतु 
अध्ययन और चिंतन के लिए है जो यह बतलाता है कि हमारे 
ऋषि-मुनियों ने जनहित में क्या-क्या और किस-किस प्रकार के 
कार्य किए हैं। उन्होंने संपूर्ण धरा पर विद्यमान जितनी भी 
वनस्पतियां मिल सकीं उनका अध्ययन और तर्कसंगत 
नामकरण तथा उनकी उपयोगिता भी लिपिबद्ध की। उनके 
द्वारा रोगों का निदानस्वस्थ रहने के लिए जीवनचर्या आदि का 
भी वर्णन किया गया है। इनके साथ ही उन्होंने मानव शरीर का 
विधिवत अध्ययन कर इस प्रकार से वर्णन किया है कि आज का 
आधुनिक विज्ञान भी उन्हें पढ़ कर हतप्रभ हो जाता है और उन्हें 
गलत भी सिद्ध नहीं कर सकता। यह पढ़कर आश्चर्य होता है कि 
उन्होंने शरीर में हड्डियों की संख्या, नाड़ियों और धमनियों के 
संख्या का सटीक विवरण प्रस्तुत किया है। हमारे ऋषियों द्वारा 
पृथ्वी पर ऋतु, 
वर्षा, पंचमहाभूत 
आदि का विस्तृत 
विवरण दिया गया 
है जो मंत्रों और 
श्लोकों के माध्यम 
से लिपिबद्ध हैं। 
वैदिक विज्ञान 
शाश्वत है। अखिल 
ब्रह्मांड में जो कुछ 
भी है और हो 
सकता है, वह 
हमारे ऋषि-मुनियों 
द्वारा पहले ही 
किसी न किसी 
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रूप में श्रुति एवं ज्ञान परम्परा में लिपिबद्ध कर मानव कल्याण 
हेतु प्रस्तुत किया गया है। वैदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान 
के मध्य संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से हालही में काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, जो 
इस दिशा में कार्यरत है। प्रस्तुत पुस्तक "वैदिक एवं पौराणिक 
साहित्य में विज्ञान" हमारे देश के विभिन्न वैदिक और पौराणिक 
साहित्य में उपलब्ध कुछ विशिष्ट मंत्रों और उस लोगों का संग्रह 
है जो आज के परिपेक्ष में वैज्ञानिक Se दाय के लिए पठन और 
चिंतन-मनन के लिए प्रेरित करने वाला हे। यह सब इस बात का 
प्रमाण है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और प्रतिभाशाली 
रहा है। यजुर्वेद में सूर्य की ऊर्जा के बारे में लिखा है "अपां 
रसम्‌ उदवयसं", इस मंत्र का अर्थ है जल का सार भाग अर्थात 
हाइड्रोजन और उदवयसं शब्द का अर्थ है ऊर्जा या गैस। 
आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पृथ्वी और सूर्य पर सबसे 
अधिक मात्रा में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन ही है। हमारे सूर्य से 
जो ऊर्जा चारों तरफ विसर्जित होती है और जिस 
का कुछ अंश हमारी धरती को प्राप्त होता है वह 
हाइड्रोजन और हीलियम की क्रिया-प्रतिक्रिया के 
परिणामस्वरूप प्राप्त होता है। ऋग्वेद में बिना ईधन 
उड़ने वाले विमान का भी वर्णन किया गया है जो 
विमान शास्त्र के अन्तर्गत आता है। इस पुस्तक में 
ऐसे भी संदर्भ दिए गए हैं जिसमें यक्ष्मा रोग से 
मुक्ति, श्वेत कुष्ठ निवारक औषधि, शल्य कार्य द्वारा 
प्रसव एवं लोह शलाका द्वारा मूत्रावरोध को दूर 
करने का वर्णन है। अथर्ववेद में ह रोग के 
निवारण हेतु कुष्ठा औषधि का जिक्र है, और कुष्ठा 
औषधि के प्राप्तिस्थल का भी वर्णन है। आधुनिक 
विज्ञान ने भी कुष्ठा की पहचान की है। इसकी और 
भी कई प्रजातियां खोजी गई हैं। सूर्य रश्मि द्वारा 
चिकित्सा, जल और वायु, आहार आदि 
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जीवनोपयोगी संदर्भो के विवरण भी दिए गए हैं। हमारे शास्त्रों 
में रसायन चिकित्सा के माध्यम से च्यवन ऋषि को जरा अवस्था 
(बुढ़ापा) से मुक्ति दिलाने का वर्णन है। एक स्थान पर दधीचि 
को अश्व का सिर लगाकर मधु विद्या पढ़ने का वर्णन इस प्रकार 
मिलता है- भगवान इंद्र द्वारा महर्षि दधीचि को मधु विद्या इस 
शर्त पर पढ़ाया गया कि यदि वह दूसरे को पढ़ाएंगे तो उनका 
सिर काट लिया जाएगा। तब अश्वनीकुमार ने दधीचि ऋषि के 
सिर को काटकर अश्व का सिर लगा दिया और उनसे मधु विद्या 
पढ़ ली। इसके बाद जब भगवान इंद्र को ज्ञात हुआ तो उन्होंने 
दधीच के सिर को काट कर अपना शर्त पूरा कर लिया, बाद में 
अश्विनीकुमार ने दधीचि का पहला वाला सिर जोड़कर उन्हें पूर्व 
की भांति कर दिया। दूसरी तरफ हमारे वेदों और पौराणिक 
ग्रंथों में अखिल ब्रह्मांड, सूर्य, पृथ्वी, उनका घूर्णन, भ्रमण और 
ग्रहण आदि का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में पृथ्वी के आकार 


का वर्णन दिया गया है, उसमें लिखा है कि पृथ्वी गोल है तथा हो 


सूर्य के आकर्षण पर टिकी हुई है। शतपथ में जो भी परिमंडल 
रूप है वह भी पृथ्वी के गोलाकार आकृति का प्रतीक है। हमारे 
ऋषि-मुनियों को पृथ्वी द्वारा सूर्य की रिक्रमा करने का भी ज्ञान 
था। गा में लिखा है कि पृथ्वी जल सहित सूर्य के चारों ओर 
घूमती है। वेद में सूर्य को वृध्च कहते हैं अर्थात्‌ पृथ्वी से सैकड़ों 
गुना बड़ा व करोड़ों कोस दूर। ऋग्वेद में लिखा है कि सूर्य की 
सात किरणें हैं जो दिन को उत्पन्न करती हैं। आधुनिक विज्ञान ने 


हशा प्या a 


वैदिक ज्ञान केन्द्र 4 
कि विश्वक्रिजलय(छ्टाराणर्सकक ङ 


वैज्ञानिक 


भी प्रिज्म के प्रयोग से सूर्य की किरणों के साथ रंगों को अलग- 
अलग करके साबित कर दिया है। यह भी लिखा है कि जब 
चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य पूरी तरह 
से स्पष्ट दिखाई नहीं देता। चंद्रमा द्वारा सूर्य को घेरकर अंधकार 
पैदा कर देना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। इस पुस्तक में एक 
स्थान पर वायु का वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया है कि 
वायु दो प्रकार के होते हैं और इन्हें त भी करते हैं। वायु का 
पहला प्रकार समुद्र के ऊपर चलता है और दूसरा पृथ्वी के 
ऊपर। समुद्र का वायु बलदाता है, जबकि पृथ्वी का वायु हमारे 
विकारों को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार के अनेक मंत्र 
हमारे वैदिक और पौराणिक साहित्य में मिल जाएंगे। आज 
आवश्यकता है कि ऐसे संदर्भों को खोज-खोज कर उनमें छिपे 
वैज्ञानिक तथ्यों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किए जाएं, जिससे 
हमारे ज्ञान विज्ञान समृद्धि अतीत पर गर्व करने का मार्ग प्रशस्त 
सके और हमारा मानव समाज लाभान्वित हो सकें। 
लेखक ने लिखा है कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के अनेक 
वर्णन मिल जाएंगे, जिन्हें एक साथ प्रस्तुत करना असंभव है। 
उनका सुझाव है कि जिन्हें इस तरह के संदर्भ में रुचि हो और 
विस्तार से पढ़ना चाहते हों,उन्हें किसी शास्त्र के जानकार 
व्यक्ति मिलकर पढ़ने और समझने का प्रयास करना चाहिए 
और इस दिशा में अनुसंधान भी करना चाहिए। 


(डॉ दया शंकर त्रिपाठी,,बी एच यू, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत) 


पुस्तक विमोचन का दृश्य 
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क्रटज़ेन ने ही हमें इस बात से अवगत कराया था कि 
वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक पृथ्वी की ओज़ोन परत 
को क्षति पहुंचाते हैं। इस काम के लिए उन्हें 4995 में 
दो अन्य शोधकर्ताओं के साथ रसायन विज्ञान के 
नोबेल पुरस्कार से नवाज़ा गया था। पृथ्वी पर जैविक, 
रासायनिक और भूगर्भाय गतिविधियों पर मनुष्य के 
वर्चस्व के मद्देनज़र इस युग के लिए उन्होंने एक नया 
शब्द 'एंश्रोपोसीन' गढ़ा था। ।वर्ष 2000 में मेक्सिको 
में हुए एक सम्मेलन में क्रटज़ेन ने सबसे पहले 
एंभ्रोपोसीन शब्द का उपयोग किया था और बताया 
था कि हम 'एंभ्रोपोसीन युग' में रह रहे हैं। इस शब्द 
को तुरंत ही लोगों ने अपना लिया, और इस शब्द ने 
कई विषयों में बहस छेड़ दी।पृथ्वी पर एंभ्रोपोसीन युग 
(या मानव वर्चस्व का युग) की शुरुआत बीसवीं सदी 
के मध्य से मानी जाती है, जब से मनुष्यों ने पृथ्वी पर 
मौजूद संसाधनों का अंधाधुंध दोहन शुरू किया। इस 
विचार के ज़रिए क्रटज़ेन ने पृथ्वी की जलवायु 
परिवर्तन की स्थिति और पर्यावरणीय दबावों पर 
अपनी चिंता जताई थी। 


क्रटज़ेन का जन्म 4933 में एम्स्टर्डम में हुआ था। 
सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल करने के बाद 
4960 के दशक में उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के 
रूप में काम करते हुए स्टॉकहोम विश्वविद्यालय से 
मौसम विज्ञान का अध्ययन किया। स्नातक शिक्षा के 
दौरान उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग और वैज्ञानिक कौशल 
दोनों का उपयोग कर समताप मंडल का एक 
कंप्यूटर मॉडल बनाया था। वायुमंडल में विभिन्न 
ऊंचाइयों पर ओज़ोन के वितरण समझाते हुए उन्होंने 
पाया कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ओज़ोन को क्षति 


वैज्ञानिक 


ओज़ोन हास की जागरूक प्रणेता: पॉल जे. क्रटज़ेन 


बी एन मिश्र 


एनआरबी, बीएआरसी, मुंबई-85 


पहुंचाने वाली अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की भूमिका 
निभाते हैं। 4970 के दशक की शुरुआत में जब 
सुपरसोनिक विमानों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रोजन 
ऑक्साइड्स के स्तर पर चर्चा शुरू हुई, तब क्रटज़ेन 
ने पाया कि मानवजनित उत्सर्जन समताप मंडल में 
मौजूद ओज़ोन परत को नुकसान पहुंचाता है। उसी 
समय दो अन्य शोधकर्ता मारियो जे. मोलिना और 
एफ. शेरवुड रॉलेंड ने पाया था कि प्रणोदक, 
विलायकों और रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल किए 
जाने वाले क्लोरीन युक्‍त यौगिक भी ओज़ोन परत के 
हास में योगदान देते हैं। 4985 में वैज्ञानिकों ने 
अंटार्कटिक के ऊपर ओज़ोन परत में एक 'सुराख' 


पाया था। 


क्रटज़ेन 4970-4980 के दशक में ओज़ोन हास पर 
होने वाली सार्वजनिक बहसों में काफी सक्रिय रहे। 
4980 में उन्होंने जर्मनी के मैक्स प्लेंक इंस्टीट्यूट फॉर 
केमिस्ट्री में निदेशक का पदभार संभाला। वे पृथ्वी के 
वायुमंडल की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों को 
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ध्यान में रखकर गठित एक जर्मन संसदीय आयोग के 
सदस्य भी थे। इस आयोग द्वारा वर्ष 4989 में 
प्रकाशित रिपोर्ट ने वातावरण और जलवायु नीतियों 
का प्रारूप बनाने को दिशा दी। क्रटज़ेन ने 4987 में 
मॉन्ट्रियल संधि की नींव रखने में मदद की, जिसके 
तहत हस्ताक्षरकर्ता देश ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थो के 
इस्तेमाल को धीरे-धारे कम करते हुए खत्म करने के 
लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संधि के तहत हानिकारक 
क्लोरीन यौगिकों पर प्रतिबंध लगा, सुपरसोनिक 
विमान सीमित हुए। नतीजतन, ओज़ोन परत में अब 
कुछ सुधार दिखाई दे रहे हैं। 

नाभिकीय जाड़े के बारे में सर्वप्रथम आगाह 
करने वाले क्रटज़ेन ही थे। 4970 के दशक में वे 
कोलोरेडो स्थित नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक 
रिसर्च के लिए काम कर रहे थे, तभी उन्होंने यूएस 
नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन 
के साथ मिलकर समताप मंडलीय अनुसंधान 
कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी समय उनकी 
रुचि निचले वायुमंडल (क्षोभमंडल) और जलवायु 
परिवर्तन के रसायन विज्ञान को जानने में बनी, और 
उन्होंने तब वायु प्रदूषण के स्रोतों की पड़ताल की। 
उन्होंने पाया कि अधिकतर ऊष्णकबंधीय इलाकों में 
वायु प्रदूषण का स्रोत कृषि और वनों की कटाई से 
निकलने वाले बायोमास का अत्यधिक उपयोग है। 
और उन्होंने बताया कि क्षोभमंडल में इस अत्यधिक 
प्रदूषण का प्रभाव ऊष्णकटिबंधीय इलाकों और 
दक्षिणी गोलार्ध में अधिक दिखता है, जहां अन्य 
मानवजनित प्रदूषण (जैसे जीवाश्म ईधन का उपयोग) 
उत्तरी औद्योगिक देशों की तुलना में कम था। 

इसने क्रटज़ेन को आग के तूफानों का अध्ययन 
करने के लिए प्रेरित किया, जो नाभिकीय युद्ध के 
कारण शुरू हो सकते हैं। ऐसी आग से निकलने 
वाले धुएं में उपस्थित कार्बन-कण सूर्य के प्रकाश से 
ऊष्मा अवशोषित करते हैं, और धुएं को ऊपर 
उठाते हैं। इस तरह यह धुंआ पृथ्वी के ऊपर लंबे 
समय तक बना रहेगा और पृथ्वी की सतह को ठंडा 
करेगा। 982 में उन्होंने जॉन बर्क के साथ लिखे 
एक लेख 'ट्वाइलाइट एट नून' (दोपहर में धुंधलका) 
में नाभिकीय शीतकाल के बारे में चेताया था। इसी 
से प्रेरित होकर सोवियत संघ के प्रमुख मिखेल 
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गोर्बाचेव ने 987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड 
रीगन के साथ परमाणु हथियार-नियंत्रण समझौते पर 
हस्ताक्षर किए थे। 

वर्ष 2000 में औपचारिक सेवानिवृत्ति के बाद 
क्रटज़ेन ने अपना काम जारी रखा। 2006 में उन्होंने 
जिओइंजीनियरिंग में अनुसंधान का आव्हान किया; 
उनका कहना था कि यदि उत्सर्जन थामने के प्रयास 
असफल रहे तो यही एकमात्र विकल्प बचेगा। 

ऐसे एक विकल्प पर विचार हुआ था: सल्फर 
डाइऑक्साइड को समताप मंडल में छोड़ा जाए, जो 
वहां सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी। ये सल्फेट कण 
पृथ्वी को सूरज से बचाएंगे और ग्रीनहाउस प्रभाव 
का मुकाबला करेंगे। क्रटज़ेन इस विचार के समर्थक 
नहीं थे, लेकिन वे इस तरह के प्रयोग करके देखना 
चाहते थे। आज, कुछ लोग इस विचार पर काम कर 
रहे हैं, तो कुछ अन्य इसे उत्सर्जन पर नियंत्रण की 
दिशा से भटकाव मानते हैं। 

क्रटज़ेन एक रचनात्मक वैज्ञानिक और जोशीले 
व्यक्ति थे। कई वैज्ञानिक और सार्वजनिक बहसों में 
मानवजनित चुनौतियों को वे सामने लाए। क्रटज़ेन 
की अपेक्षा होती कि हम विज्ञान, समाज और पृथ्वी 
को लेकर ज्यादा ज़िम्मेदारी से काम करें। 


CAUSE & EFFECT OF OZONE LAYER DEPLETION 
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प्लास्टिक के कचरे से निपटने में सहायक बनेगा एप 


प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 


अनुकम्पा',वाई 2 सी445,/ 6 त्रिवेणीपुरम्‌, 


झूँसी, इलाहाबाद-49(उ.प्र.) 


केंद्र व एसपीए का नवाचार, देश में कहीं भी खोज 
सकेंगे रिसाइकिलिंग केंद्र 


पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक 
सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) के निस्तारण में 
आमजन में जानकारी व जागरूकता की कमी भी 
बड़ी समस्या है । इसे दूर करने के लिए केंद्र 


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं 
कि बीते दस वर्ष में प्लास्टिक के कचरे को मात्रा 
में 20 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है । वर्ष 
2044-42 में यह आंकड़ा लगभग दो लाख ॥0 
हजार टन था जो वर्ष 2020-24 में बढ़कर 4॥ 
लाख 26 हजार टन से अधिक हो गया | इसमें 
अधिकांश कचरा शहरों के ट्रेचिंग ग्राउंड में 


सरकार ने अहम कदम बढ़ाया है | दिल्ली के 
योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) ने 
केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
के साथ मिलकर एक मोबाइल एप बनाया है । जो 


प्लास्टिक संबंधी जानकारी विस्तार से देने के साथ | 


देश के किसी भी हिस्से में नजदीकी प्लास्टिक 
रिसाइकिल केंद्र का पता भी तत्काल बताएगा | 


ऐसे होगी मदद : 


देश के तमाम निकायों में प्लास्टिक के 
कचरे के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था नहीं है । 
अगर कहीं है भी तो लोगों को इन रिसाइकिल 
संयंत्रों की जानकारी नहीं है | इस कमी को दूर 
करने के लिए ही केंद्र के पर्यावरण सूचना प्रणाली 
कार्यक्रम के तहत एप बनाने का विचार आया | 
स्मार्टफोन युग में अधिकाधिक लोगों तक जानकारी 
पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र की पहल पर एसपीए 
के पर्यावरण योजना विभाग ने यह एप तैयार किया 
है । इस एप से आमजन व प्लास्टिक व्यवसाय से 
जुड़े लोगों की मदद मिलेगी | बीती तीन जुलाई 
को एसपीए ने प्रिसाइकिल एक्स नामक इस 
एंड्रायड एप को लांच किया है | एप पर लगभग 
छह हजार प्लास्टिक रिसाइक्लर्स और प्लास्टिक 
उत्पाद बनाने वाले उद्यमियों का पता उपलब्ध है । 


बढ़ गया प्लास्टिक का कचरा : 


पहुँचकर पर्यावरण में घातक गैसों का उत्सर्जन 
करता हे | 


जानकारी : 

इस एप पर प्लास्टिक और उसके 
प्रकारों की विस्तृत जानकारी ली जा सकती है । 
साथ में प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन पर राज्यों 
के प्रदर्शन और वहां निकलने वाले कचरे की पूरी 
जानकारी उपलब्ध कराई गई है । एप से देश में 
प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन पर दिशानिर्देश, 
नियम आदि की जानकारी और डाटा पर्यावरण 
संरक्षण विषय के शोधार्थियों के लिए भी सहायक 
होगा । यह एड्रायड एप यूगल प्ले स्टोर पर 
उपलब्ध है | 


इस एप से लोग प्लास्टिक प्रबंधन के 
नियमों के साथ इसके कचरे का निस्तारण करने 
वालों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे | 
यह प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन की दिशा में 
बड़ा कदम है | 


47. 
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तनाव (अवसाद) से कैसे बचें 


डॉ अंकिता मिश्रा 
एनआरडीसी, नई दिल्ली 


है-व्यक्ति को भूख नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती, 
मांसपेशियों में जकड़न बनी रहती है, हृदय की धड़कन 


दिया है। आज के समय में हर व्यक्ति इनको पाना चहता 
है लेकिन इन्हें पाने के लिए चाहिए पैसा। यदि उसके पास 
पैसा नहीं है, तो उसके पास ये सब चीजें नहीं होंगी | और 
यदि वह यह सब पाना चाहता है तो उसे इकट्ठा करना 
होगा पैसा, पैसे को एकत्रित करने के लिए उसे मारामारी 
करनी पड़ती है। अगर इस सब बात का एक वाक्य में 
कहा जाए तो कहा जा सकता है कि भौतिक संसाधनों को 
इकट्ठा करने के लिए की जाने वाली भागमभाग तनाव वृद्धि 
का एक बड़ा कारण बन रही है। इसप्रकार लगातार 
भागदौड़ करने का परिणाम होता है कि वह ढंग से सो 
नहीं पाता और जब वह सो पाता है, तो सवेरे समय पर 
उठ नहीं पाता [जब उसकी आंख खुलती है और वह घड़ी 
देखता है तो वह समय ऑफिस पहुंचने का है। अब उसका 
तनाव बढ़ने लगता है, समय पर ऑफिस पहुचने के लिए 
वह काम को जल्दी-जल्दी करने लगता है। तनाव एक 
प्रकार का मानसिक विकार है। किसी भी एक नकारात्मक 
विचार के दिमाग पर हावी हो जाने के बाद मानसिक 
स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। मस्तिष्क सही से कार्य 
करने और किसी भी खुशी के मौके प्रसन्न होने में असक्षम 
हो जाता है। यह तनाव की स्थिति कही जा सकती है। 
आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 
तनाव ना होता हो। तनाव का होना अच्छी बात है परंतु 
एक हद के बाहर तनाव का हो जाना यह खतरनाक हो 
सकता है। जब यही तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में 
हमें परेशान करने लगता है तभी दिक्कत आती है। जिस 
व्यक्ति को तनाव हमेशा रहता है उसको इलाज के लिए 
किसी से सलाह लेना चाहिए | 


जिससे कई काम हो जाते हैं और कई आवश्यक और 
महत्वपूर्ण काम करने भूल जाता है। उन कामों की याद 
उसे ऑफिस पहुंचने पर आती है लेकिन अब तो कुछ हो 
ही नहीं सकता, सिर्फ तनाव के | जब ऐसी स्थिति लगातार 
बनी रहती है, तो अब यह मन से उतरकर शरीर के 
विभिन्न अंगों पर अपना प्रभाव डालने लगती है। उसका 
प्रभाव शरीर पर कुछ यों दिखने लगता 


बढ़ी रहती है, सीने में जब-तब दर्द हो जाता है। 


कभी कभी आप को सफलता नहीं मिलती तो आप निराश 
हो जाते हैं और आत्महत्या करने की कोशिशकरते हैं 
आत्महत्या करने वाले लोगों को लोग कायर समझते हैं 
आप जरा आपने बारे में सोचिए आपका शरीर ईश्वर द्वारा 
प्रदान की गई है खुदकुशी कदापि नहीं, ये ईश्वर का दिया 
हुआ एक अनमोल धरोहर है जिसे संजोकर रखना आपका 
काम है और वही आपके शरीर को वापस ले सकता है 
आपको यह लगता है हम इतना काम करते हुए भी 
कामयाब नहीं हो रहें हैं और कोई दूसरा हमसे कम 
योग्यता वाला मनुष्य कामयाबी की बुलंदी पर है लोग मेरे 
बारे में क्या सोचेगी जो कामयाबी हमें मिली है वहीं हमेशा 
मिलते रहें लेकिन येसा सबके साथ नहीं होता है कामयाबी 
के साथ साथ आपके प्रतिद्वंदी भी पैदा हो जाते हैं फिर 
वही आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इस 
अवस्था में आप करा भी मत घबराइए आप का जान कोई 
ले नहीं सकता फिर अपने जान का दुश्मन आप खुद क्यों 
बन जाते हैं आप उस अवस्था में ईश्वर को याद कीजिए 
जब कीचड़ में पैर अगर धंस जाए तो भलाई इसी में है 
आप वहां से पैर निकाल लीजिए कहने का मतलब यह है 
आप कुछ समय के लिए वहां से दूर हो जाइए और त्याग 
का रास्ता अपनाइए त्याग से कुछ न मिलते हुए बहुत कुछ 
मिलता है इस संसार में ये मान के चलिए सब कुछ एक 
दिन नष्ट हो जायगी सिर्फ आपका त्याग और सेवा ही 
काम आएगा आप सोचिए उनके बारे में जिसे ईश्वर ने 
सबकुछ दिया आंख ही नहीं दी और वह हंसते हंसते 
जीवन जी रहा है आए दिन लोग डिप्रेशन का शिकार 
इसलिए हो रहें हैं क्योंकि अपने लिए बिल्कुल समय नहीं 
दे पाते हैं आगे बढ़ते रहने की निरंतर चाहत ने लोगों को 
ईश्वर से दूर कर दिया है अपने बारे में सोचिए आप एक 
ईश्वर का अंश हैं शरीर सिफ नष्ट होता है लेकिन आत्मा 
कभी नष्ट नहीं होता है आत्मा आपके किए गए कर्मो के 
अनुसार ईश्वर के पास या दूर होता है यदि आपने अच्छा 
काम किया है तो आप ईश्वर के नजदीक होते हैं और जो 
काम अपने पूर्व जन्म में नहीं किए हैं ईश्वर पुनः अगले 
जन्म में सुकाम यानी अच्छे काम करने का अवसर प्रदान 
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करने का मौका देता है कुछ लोग तनाव का शिकार होकर 
मनोचिकित्सक के पास चला जाता हैं वहां आप एक और 
बीमारी अपने सिर मोल ले लेते हैं नींद की गोली की 


तो भले ही तनाव दूर न हो लेकिन आत्महत्या तो नहीं कर 
सकते हैं-दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के बीच महत्वपूर्ण 
कार्य अथवा कोई समस्या आ जाए तो घबरायें नहीं| 


आदत पर जाती है जो शरीर को और ही घातक बना देती 


तसल्लीबश कुछ क्षण उस पर विचार करें| एक योजना 


है आप एक तो बिना दवा के रह नहीं सहते और दवाई 


बनाएं जिससे तनाव हो रहा है कुछ पल के लिए उससे 


का साइड इफेक्ट्स लीवर, किडनी, और दिमाग पर बुरा 
असर पड़ता है मानलें यदि दवाई बंद हो गई तो क्या 
करेंगे ये दवा कभी आती है कभी नहीं आती है ये किसी 
किसी देश में प्रतिबंधित रहती है और भारत में हरेक दो 
साल में इसका लाइसेंस रेन्यू होता है इस अवस्था में 
आपको ड्रग्स का आदत पर सकता है और आपकी पूरी 
जिंदगी नरक हो जाएगी इस अवस्था में एक ही रास्ता है 


दूर रहें लोगों की बात पर ध्यान न दें और बहुत अधिक 
घबरा गए हो तो उस स्थान को कुछ पल के लिए छोड़ दें 
और किसी ऐसे स्थान पर चलें जाएं जहां प्रकृति का 
सानिध्य में सकारात्मक उर्जा मिले सोचें कि सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण क्या है, उसको करने में क्या-क्या कठिनाईयां 
आ सकती हैं, साथ ही उनका निदान कैसे किया जा 
सकता है, इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही उस 


आप जिससे बहुत लगाव रखते हैं और उसपर किसी ने 
अरंगा लगा रखा है आप उसका कुछ समय के लिए उसे 
त्याग कर अपने बारे में सोचे, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर 
कुछ समय सत्संग और जनसेवा में लगाइए आप यकीन 
मानिए आपमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, ध्यान रहे आप इस 
संसार से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं आप सिर्फ अपना 
कर्म लेकर ईश्वर के पास जाते हैं जो आपकी असली पुंजी 
है आप दुःख में भी निरंतर हंसते रहिए और ध्यान करें 
परम पिता परमेश्वर का आपके दिमाग में जो चल रहा है 
उसे ईश्वर को सौंप दें यकीन मानें वो आपका जितना 
ख्याल रखेगा वो कोई नहीं रखेगा सारी बात को मन ही 
मन ईश्वर को शेयर करें वो आपका सच्चा साथी हैं आपके 
मुश्किल समय में सिर्फ वही काम आयेगा घर परिवार सब 
मतलब के लिए है सब मरने पर याद आते हैं फिर समय 
के साथ सब भूल जाते हैं ये मायानगरी है यहां सब 
मतलब के लोग हैं आपको ईश्वर ही डिप्रेशन से दूर कर 
सकता है मुसीबत के समय ईश्वर ही सच्चा साथी है और 
प्रकृति का आनंद लीजिए सदा हंसते रहे मस्त रहें तनाव 
से दूर रहने का यही एक उपाय है। सत्संग व भजन 
सुनते रहें ईश्वर को हमेशा याद करते रहें सकारात्मक 
सोचें और अपनी परेशानी को ईश्वर से हमेशा शेयर करें, 
सबका मालिक वही है,इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि 
शरीर से बढ़ कर कुछ नहीं है उसे स्वस्थ रखने की 
कोशिश करें। तनाव को अपने जीवन से दूर किया जा 
सकता,बिल्कुल सकारात्मक है। सबसे पहले व्यक्ति को 
अपने मन में यह बात बैठानी होगी कि स्वस्थ शरीर में 
स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः व्यक्ति का पहला 
कर्तव्य है कि वह अपना शरीर स्वस्थ रखे| शरीर स्वस्थ 
रहता है संतुलित भोजन से। इसलिए संतुलित आहार के 
प्रति व्यक्ति को अपनी रुचि बढानी चाहिए। प्रातः की 
शुरुआत ही संतुलित और शक्तिवर्धक नाश्ते के साथ होनी 
चाहिए । यह आहार मन की एकाग्रता को बनाए रखने में 
भी सहायक होता है। आपके मन में यह भी विचार आ रहा 
होगा कि सामान्य दिनचर्या में तो यह सब करना संभव हो 
सकता है कितु कुछ विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्य आ जाने 
पर तनावरहित कैसे रहा जा सकता है? इस प्रकार की 
समस्याओं के निदान के लिए ये उपाय अपना कर देखेंगे 


काम को प्रारंभ करें। अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न 
दें ।कर्मण्येवाधिकरास्तेमा फलेषु कदाचन' अर्थात कर्म करने 
में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं | 
तनाव से बचना 
चाहते हैं तो 
जल्दबाजी और 
चिंता न करें 
सोच-समझकर 
निर्णय लेंगे तो 
कई समस्याओं 
से बच सकते हैं 
मानसिक शांति के 
पाय 
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ङ्न दिनों पृथ्वी (Earth) की मैग्नेटिक फील्ड (Magnetic 
"€।0) कई वजहों से चर्चा में हैं. हाल ही में जब मंगल और 
चांद पर इंसान को ले जाने की बातें हुई तब एक परेशानी 
वहां के लिये यह भी थी कि इंसान को वहां वह सुरक्षा नहीं 
मिलेगी जो मैग्रेटिक फील्ड से पृथ्वी पर मिलती है. इसके 
अलावा पृथ्वी की अंदरूनी परतों में बदलाव के कारण 
उसकी मैग्रेटिक फील्ड भी बदल रही है. ऐसे में कई लोग 
जानना चाहते हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यह कैसे 
बनी और यह केसे हमारी रक्षा करती है.क्यों अहम है 
हमारे जीवन के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमारी 
पृथ्वी को जीवन योग्य बनाने और बनाए रखने में बहुत से 
कारकों का योगदान है. उनमें से एक है पृथ्वी की मैग्नेटिक 
फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड की ही वजह से पृथ्वी की ओर 
आ रहे आयनीकृत कणों (।०।९५ ?ar।८।९५) यहां तक 
नहीं पहुंच पाते हं और न ही सुदूर अंतरिक्ष से कई 
हानिकारण कॉस्मिक किरणें पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं.पृथ्वी 
के अंदर हे इस फील्ड की वजहपृथ्वी का यह मैग्रेटिक 
फील्ड है उसके अंदर की बाहरी क्रोड़ (09४6 Core) 
परत में तरल लोहे के गतिमान रहने से बनती है. इस 
प्रक्रिया को जियोडायनामो (०९०५१००) कहते हैं. यह 
जियोडायनामो कैसे बना और यह करोड़ों सालों से कैसे 
अब तक कायम है यह आज भी हमारे वैज्ञानिकों के लिए 
रहस्य हैं.जियोडायनामो का अध्ययन हाल ही में 
अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस बात का 
अध्ययन किया कि केसे लौह बहुल वाली इस परत में 
हलके तत्वों की उपस्थिति है जियोडायनामो की उत्पत्ति में 
कई भूमिका है. वैज्ञानिक एलेक्सडेंटर गोनेचारोव, 
निकलोस होल्ग्रेवे, सर्गेई लोबानोव और इरीना चुवाशोवा 
के अध्ययन के नतीजे नेचर कम्यूनिकेशान्स में प्रकाशित 
हुए हैंवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक परतों की प्रक्रिया 
जानने की कोशिश की. (प्रतीकात्मक तस्वीर)केसे बनी 
पृथ्वी के अंदर की परतेंहमारे ग्रह का निर्माण सूर्य के 
आसपास मौजूद धूल और गैस की डिस्क से अरबों साल 
पहले हुआ था. इसके बाद घने पदार्थ नीचे आते गए 


वैज्ञानिक 


जियोडायनामो कैसे बना 


सत्य प्रभात प्रभाकर 
सचिव, हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद, मुंबई-94 


जिसकी वजह से हमारे 

ग्रह के धरातल के नीचे क्रोड, (८०/९), मेंटल (Mantle) 
और पर्पटी यानी क्रस्ट (05) का निर्माण हुआ. कोर में 
वैसे तो मुख्यतया लोहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन, 
सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन, और हाइड्रोजन जैसे हलके 
पदार्थ भी घुले हुए हैं.उम्मीद से 0 गुना ज्यादा तेजी से 
बदल रही है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्डआंतरिक क्रोड़ के 
ठंडे होने से शुरू हुआ सबसमय के साथ अंतरिक क्रोड़ में 
क्रिस्टल बनने के प्रक्रिया (८।५६०॥2०।०॥) हुई और तब 
से वह ठंडी हो रही है. कया कोर से निकलने वाली गर्मी 
मेंटर में आते हुए यह जियोडायनामो चला रही है या फिर 
इस उष्मा संवहन या थर्मल कनवेक्शन (Thermal 
Convection) को कुछ और मदद की भी जरूरत पड़ी. 
क्रोड़ या कोर की रासायनिक संरचना को जानने से हमें 
इस तरह के सवालों के उत्तर मिल सकते हैंक्रोड़ की 
गतिविधि के कारण हो रहा है ऐसाअंतरिक क्रोड़ में हलके 
तत्वों की भूमिकामेंटल में सिलिकेट्स पदार्थ बहुत हैं. पृथ्वी 
में ऑक्सीजन और लोहे के बाद सिलिकॉन ही सबसे 
ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ है. इसलिए हो सकता है कि 
इनमें से किसी हलके तत्व ने क्रोड़ में लोहे से मिलकर 
मिश्र धातु बना ली हो. नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी और 
सिनिका एकेडमिया के शोधकर्ताओं न मिल कर लैब में 
पृथ्वी की गहराइयों के हालतों को बना कर सिम्यूलेट कर 
इस बात का अध्ययन किया कि सिलिकॉन की मौजूदगी 
पृथ्वी की क्रोड़ से मेंटल तक ऊष्मा की संवहन की 
प्रक्रिया को केसे प्रभावित करती है.पानी की वजह से आते 
हैं भूकंप और सुनामी, शोध में पता चला केसेसिलिकॉन 
की भूमिकाशोधकर्ताओं ने बताया कि क्रोड़ का पदार्थ की 
ऊषमा सुचालकता (Thermal Conductivity) जितनी 
कम होगी, उतनी जल्दी ही वह जियोडायनामो बनाएगा. 
उन्होंने पाया कि सिम्यूलेटेड आंतरिक क्रोड़ में भार के 
लिहाज से 8 प्रतिशत मात्रा के सिलिकॉन से ही पृथ्वी के 
पूरे इतिहास में जियोडायनामो महत्वपूर्ण भूमिका है. 
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पणा वैज्ञानिक 
भारत में वर्ष 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नई सफलताओं और उपलब्धियों की झलक 
विजय लक्ष्मी गिरी 
वाघोली, पुणे 


आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का नया अवतार 
'चैटजीपीटी' सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ओपन एआई 
रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे 30 नवंबर, 2022 को एक शोध 
पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया। चैटजीपीटी की 
लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है 
कि पहले पांच दिनों के भीतर इसने वैज्ञानिकों सहित 8 
करोड़ लोगों को आकर्षित किया था। इसका उपयोग 
वैज्ञानिक शोध पत्र लेखन से लेकर ई-मेल और एन्क्रिप्शन 
तक हर चीज़ में किया गया है।नेचर पत्रिका ने वर्ष 2023 
की टॉप टेन की सूची में दस लोगों के साथ एआई को भी 
शामिल किया है। एआई वैज्ञानिक खोजों को नई दिशा दे 
रहा है और शोध की गति बढ़ा रहा है। प्रोटीन संरचना को 
स्पष्ट करने से लेकर मौसम की भविष्यवाणी और 
बीमारियों के निदान तक विज्ञान संचार में एआई का 
उपयोग किया जा रहा है। इसके उपयोगों की सूची 
लगातार लंबी होती जा रही है।जिस मशीन को इंसान ने 
खुद बनाया था वह अब इंसान की बुद्धि को चुनौती दे रही 


है। दरअसल, यह चिंता और चुनौती दोनों का विषय है। 
इसी संदर्भ में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 
सुरक्षा शिखर सम्मेलन नवंबर में ब्रिटेन के बकिंघम में 
आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सरकारों के 
प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों ने मानवता को इसकी 
विनाशकारी क्षमता से बचाने के लिए बड़े फैसले लिए। 
सभी देशों ने एआई सुरक्षा पर मिलकर शोध करने पर 
सहमति जताई।इस वर्ष जून में, खगोल भौतिकीविदों ने 
गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व का पहला स्पष्ट प्रमाण 
प्रस्तुत किया। यह विशाल ब्लैक होल और ब्रह्मांड की 
प्रारंभिक उत्पत्ति पर प्रकाश डालेगा।वैज्ञानिकों ने पहली 
बार आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मादा फल 
मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के जीनोम को संशोधित 
किया है, जिससे नर मक्खी के बिना प्रजनन का मार्ग 
प्रशस्त हो गया है। इस शोध से वैज्ञानिकों को 
पार्थेनोजेनेसिस प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। उसी 
वर्ष, शोधकर्ता ड्रोसोफिला की आंत से एक नए सेलुलर 


ऑगनेल की खोज करने में सफल रहे।जीन एडिटिंग 
तकनीक क्रिस्प्र की मदद से शोधकर्ताओं ने ऐसे वायरस 
बनाए हैं जिनकी मदद से भविष्य में हानिरहित वायरस 
बनाए जा सकेंगे। उसी वर्ष वैज्ञानिकों ने एक हाइब्रिड 
बायोकंप्यूटर बनाया, जिसमें मानव मस्तिष्क की 
कोशिकाओं को मौजूदा सर्किट से जोड़ा गया। पिछले वर्ष 
डॉ. एडुआर्डो के नेतृत्व में पहली बार सफल संपूर्ण नेत्र 
प्रत्यारोपण किया गया था। ब्रिटेन ने दो रक्त रोगों - सिकल 
सेल और थेलेसीमिया - के लिए जीन एडिटिंग थेरेपी को 
मंजूरी दे दी है। ये दोनों आनुवंशिक रोग हैं, जो 
हीमोग्लोबिन जीन में गड़बड़ी के कारण होते हैं।साल 
2023 में 7 सितंबर को वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन के होराइजन 
यूरोप अनुसंधान कार्यक्रम में दोबारा शामिल होने का जश्च 
मनाया। ब्रेक्जिट मुद्दे पर मतभेद के कारण ब्रिटिश 
वैज्ञानिक दो साल के लिए कार्यक्रम से बाहर थे।पिछले 
वर्ष को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में 
मनाया गया था। मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से बाजरा 
के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्यक्रम जारी रहा। 
विशेषज्ञों का कहना है कि मोटे अनाज लाभकारी गुणों से 
भरपूर हैं और दुनिया को कुपोषण और भुखमरी से मुक्ति 
दिला सकते हैं।इसी साल अगस्त में रूस ने 47 साल बाद 
चंद्र मिशन लूना-2 भेजा था. जापान ने सितंबर में एक्स-रे 
टेलीस्कोप के साथ एक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च 
किया। यह सैटेलाइट ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन 
करेगा. साल के अंत में उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष निगरानी 
के लिए जासूसी उपग्रह मालीयोंग- भेजा. 24 सितंबर को 
नासा का ओसिरिस-रेक्स अंतरिक्ष यान सात साल बाद 
पहली बार बेन्नू नाम के क्षुंद्रग्रह से चट्टान के नमूने लेकर 
लौटा। ये नमूने हमें 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल की 
शुरुआत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे।नासा 
को पहली बार सौर मंडल के बाहर किसी ग्रह के 
वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के स्पष्ट 
प्रमाण मिले हैं। वर्ष के उत्तरार्ध में, खगोलविदों ने पृथ्वी से 
सौ प्रकाश वर्ष दूर एक लय में परिक्रमा करते हुए छह 
ग्रहों के एक दुर्लभ परिवार की खोज की। यह खोज ब्रह्मांड 
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उक 

के रहस्यों की समझ बढ़ाने में मददगार होगी।इसी साल 
अफ्रीकी देशों में चमगादड़ों के ज़रिए मारबर्ग वायरस 
इंसानों में फेल गया. मारबर्ग वायरस इबोला वायरस 
परिवार का सदस्य है। इस वायरस के संक्रमण से पहले 
बुखार, फिर नाक से खून आना और अंततः मौत हो जाती 
हे।अर्जेटीना में जन्मे गणितज्ञ लुइस कैफेरेली को वर्ष 
2023 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे 
गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में स्थान प्राप्त है। 
रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी-अमेरिकी 
वैज्ञानिक मोंगी बावेंडी, अमेरिकी वैज्ञानिक लुईस ब्रूस और 
रूसी भौतिक विज्ञानी एलेक्सी एकिमोव को दिया गया। 
इन तीनों वैज्ञानिकों ने 'कांटम डॉट्स' की खोज में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भीतिकी में नोबेल पुरस्कार 
अल्ट्राफास्ट एट्रो सेकेंड लेजर के निर्माण में उनके 
असाधारण योगदान के लिए पियरे ऑगस्टिनी (यूएसए), 
फेरेंक क्रॉस्ज़ (जर्मनी) और ऐनी एल हुइलियर (स्वीडन) 
को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ऐनी एल हुइलियर 
भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पांचवीं 
महिला वैज्ञानिक हैं। चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 
संयुक्त रूप से दो वैज्ञानिकों, कैटलिन कैरिको और डू 
वीसमैन को, कोविड-9 महामारी के खिलाफ 
एमआरएनए वैक्सीन विकसित करने के लिए प्रदान किया 
गया है।वर्ष 2023 में हमने बहुत कुछ खोया विज्ञान जगत 
की महान हस्तियाँ. इस वर्ष 28 मई को चिकित्सा विज्ञान में 
नोबेल पुरस्कार विजेता हेराल्ड जूर हॉसेन का हेडेनबर्ग में 
निधन हो गया। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 
वैक्सीन बनाने की आधारशिला रखी. 25 जून को नोबेल 
पुरस्कार विजेता जॉन गुडइनफ़ का 97 वर्ष की आयु में 
निधन हो गया। उन्होंने लिथियम आयन बैटरी के विकास 
में विशेष योगदान दिया। इस वर्ष, आणविक जीवविज्ञानी 
डोनाल्ड डी. ब्राउन का 3 मई को निधन हो गया। उन्होंने 
पृथक जीनों पर शोध किया, जिसने पुनः संयोजक डीएनए 
और जीन संपादन के युग का मार्ग प्रशस्त किया। 30 
जुलाई को ब्रिटिश कृषि पारिस्थितिकीविज्ञानी और सतत 
विकास के प्रबल समर्थक प्रो. सर गॉर्डन कॉनवे नहीं रहे। 
उन्होंने 'डबल ग्रीन रिवोल्यूशन' नाम की किताब लिखी थी. 
उन्हें 2005 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया 
गया था। 3 जुलाई को, भूभीतिकीविद्‌ और प्लेट 
टेक्टोनिक्स के खोजकर्ता विलियम जेसन मॉर्गन का निधन 


वैज्ञानिक 


हो गया। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसंधान में उनका विशेष 
योगदान था। ब्रिटिश जीवविज्ञानी सर इयान विल्मोट का 
॥0 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 
पहली बार एक वयस्क कोशिका से केंद्रक निकालकर 
डॉली भेड़ बनाई।वर्ष 2023 जहां उपलब्धियों से भरा रहा, 
वहीं निराशाओं से भी भरा रहा। रूस और यूक्रेन के बीच 
चल रहे युद्ध का असर वेज्ञानिक परियोजनाओं और 
कार्यक्रमों पर भी पड़ा।इस साल नवंबर में अर्जेटीना में हुए 
राष्ट्रपति चुनाव में जेवियर माइली चुने गए थे. अपने अजीब 
बयानों के लिए मशहूर जेवियर माइली एक विज्ञान विरोधी 
नेता हैं। उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर वे 
विजयी हुए तो सबसे पहले देश में बढ़ती महंगाई और 
गिरती अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए वैज्ञानिक 
परियोजनाओं और कार्यक्रमों को बंद कर देंगे। वर्ष 2023 
में, रोचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत भौतिकी शोधकर्ता 
रंगा डायस ने शोध कार्य की चोरी और डेटा में हेरफेर के 
माध्यम से नई सुपरकंडक्टिंग सामग्री बनाने का दावा 
किया था। हालाँकि, भौतिक विज्ञानी जेम्स जे. हैमलिन ने 
ठोस सबूतों के आधार पर जालसाजी का पर्दाफाश 
किया।वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले साल 3 
जुलाई सबसे गर्म दिन था। इसकी वजह 'अल नीनो' प्रभाव 
बताया जा रहा है. 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर 
सम्मेलन (८0-28) वर्ष के अंत में आयोजित किया गया 
था। संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन 
में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों को तेज करने की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया और विकासशील देशों के 
लिए वित्त पोषण का आह्वान किया गया। कॉन्फ्रेंस में 
ग्लोबल स्टॉकटेक पर भी चर्चा हुईसाल के अंत में 
ओमीक्रॉन वायरस से जुड़ा नया वैरिएंट 'जेएन' कुछ 
देशों में आया। +0 ने इसे 'वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' की 
श्रेणी में रखा है।साइंस मैगजीन ने साल 2023 की दस 
शीर्ष सफलताओं की सूची जारी की है। ब्रेकभ्रू ऑफ द 
ईयर का खिताब 'जीएलपी थेरेपीज' को दिया गया है। 
जीएलपी-। (र्लूकागन लाइक पेप्टाइड-4) मूल रूप से 
वजन घटाने वाली दवा है, लेकिन यह दवा कई अन्य 
बीमारियों में भी कारगर साबित हुई है। इस दवा के शोध 
में बायोकेमिस्ट स्वेतलाना मोजसोव की विशेष भूमिका 
रही है। नेचर पत्रिका ने स्वेतलाना मोज़सोव को शीर्ष दस 
लोगों की सूची में शामिल किया है 
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असुरक्षित दवाएं, उत्पाद और यहां तक कि पर्यावरण में 
उथल-पुथल उन शोधों का परिणाम हैं जिनमें सेक्स और 
जेंडर को शामिल नहीं किया गया था। इसी के मद्देनज़र 
युरोपीय आयोग, उसके द्वारा होराइज़न युरोप नामक 
कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित समस्त अनुसंधान के लिए, 
साल 202 से सेक्स और जेंडर विश्लेषण अनिवार्य कर 
देगा। अनुसंधान कार्यक्रमों से उम्मीद होगी कि वे 
अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने से लेकर डैटा संग्रह 
और विश्लेषण तक के हर चरण में इन कारकों को 
ध्यान में रखें। यह नीति विशुद्ध गणित जैसे विषयों के 
अलावा सभी विषयों पर लागू होगी। 

स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी की लोन्डा शीबिंजर की अध्यक्षता 
में 25 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 
शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि आर्थिक प्रबंधन 
से लेकर कृषि अनुसंधान तक सभी विषयों में इन 
कारकों को किस तरह शामिल किया जा सकता है। 
शीबिंजर बताती है कि सेक्स और जेंडर कारकों को 
शोध में ना शामिल होने के कारण हुई विफलताओं के 
परिणाम हमारे सामने हैं। जैसे, 997 से 200 के बीच 
अमरीकी बाज़ार से लगभग ॥0 दवाओं को वापस लिया 
गया था, जिनमें से आठ दवाएं पुरुषों की तुलना में 
महिलाओं के लिए अधिक हानिकारक थीं। जब दवाएं 
नाकाम होती हैं तो धन की बरबादी के अलावा लोग 
पीड़ा झेलते है और जान तक गंवा देते हैं। इसलिए, 
शिबिंजर को लगता है कि कोशिका और जानवरों पर 
होने वाले परीक्षणों से लेकर मनुष्यों पर होने वाले 
क्लीनिकल परीक्षण तक, सभी में पुरुषों और महिलाओं 
का डैटा अलग-अलग लेना चाहिए और उनका अलग- 
अलग विश्लेषण करना चाहिए। शोध में उम्र और 
आनुवंशिक वंशावली देखना भी महत्वपूर्ण है, और 
गर्भवती महिलाओं पर असर को भी अलग से देखने की 
ज़रूरत है। 

और उनके मुताबिक यह सिर्फ महिलाओं की बात नहीं 
है - इसका सम्बंध शोध के सही होने से भी है। 


वैज्ञानिक 


शोध में लिंग और जेंडर का संघर्ष 


उत्तम सिंह गहरवार 
205, समता कॉलोनी, रायपुर 


उदाहरण के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस (अस्थि-छिद्रता) 
की समस्या को अक्सर रजोनिवृत्त (मीनोपॉज़) होती 
महिलाओं की समस्या के रूप में देखा जाता है और 
पुरुष उपेक्षित रह जाते हैं। 

शोध में इन कारकों को अपनाने में देरी को लेकर वे 
कहती हैं कि जागरूकता तो धीरे-धीरे बढ़ रही है 
लेकिन अधिकतर शोधकर्ता इस तरह का विश्लेषण 
करना अच्छी तरह नहीं जानते। इस सम्बंध में उनकी 
पहली रिपोर्ट 203 में आई थी और अब यह दूसरी 
रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का ज़ोर ना सिर्फ सेक्स और जेंडर 
पर है बल्कि उम्र, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक- 
आर्थिक स्थिति के प्रभाव भी शामिल किए गए हैं। दूसरा, 
जेंडर को सिर्फ स्त्री और पुरुष के रूप में न देखकर 
जेंडर-विविधता के पूरे परास को ध्यान में रखा गया है। 
उनका कहना है कि शोधकर्ता इन विश्लेषणों में कई 
गलतियां करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि वे 
सेक्स, जेंडर और तबकों के आपसी सम्बंधों को 
अनदेखा करते हैं। दूसरी आम गलती यह है कि 
शोधकर्ता जन्मजात लिंग और सामाजिक जेंडर के बीच 
अंतर नहीं करते। यह समझना ज़रूरी है कि जेंडर पर 
जातीयता, आयु और संस्कृति का असर होता है। शोध में 
सही परिवर्ती चुनने, सही ढंग से डैटा जुटाने और अच्छी 
तरह विश्लेषण करना ज़रूरी है। 


शीबिंजर का कहना है कि कुछ समकक्ष-समीक्षित 
पत्रिकाओं में सेक्स और जेंडर विश्लेषण की नीतियां हैं। 
लेकिन इंजीनियरिंग के जर्नलों में भी इस तरह की 
नीतियां होना चाहिए। एक बड़ी समस्या यह है कि 
विज्ञान और इंजीनियरिंग, और यहां तक कि चिकित्सा 
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की कक्षाओं में भी इस तरह के विश्लेषण नहीं सिखाए 
जाते। इंजीनियरिंग में इस बात पर विचार ही नहीं किया 
जाता कि वृद्ध लोगों, खासकर महिलाओं की कमज़ोर 
हड्डियों के अध्ययन के लिए 'क्रेश-टेस्ट डमी' (मानव 
डमी) बनाई जाएं। 

वैसे कुछ सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए हैं। जैसे 
हारवर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड में अब कंप्यूटर 
विज्ञान में एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इसमें छात्रों को 
एल्गोरिद्म के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों और परिणामों 
के बारे में सोचने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। 
जैसे, कोर्स में इस बात पर चर्चा की जाती हे कि किसी 
एक समूह के लोगों को नज़रअंदाज़ करने पर कृत्रिम 
बुद्धि क्या और कितनी समस्याएं पैदा कर सकती है। 
कोविड-9 की एक केस स्टडी में उन्होंने पाया था कि 
वायरस के प्रति अलग-अलग लिंग के लोगों की 
प्रतिक्रिया में अंतर था, लेकिन इसमें जेंडर भी बहुत 
महत्वपूर्ण है। जैसा कि दिख रहा है, कोविड-॥9 से 
पुरुष अधिक मर रहे हैं, और ऐसा जेंडर सम्बंधी कायदों 
और व्यवहार के कारण है। उदाहरण के लिए, अधिक 
पुरुष धूम्रपान करते हैं और सामान्यत: हाथ कम धोते 


हैं। का ओर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता अधिकतर महिलाएं 
होती हैं, वे वायरस के संपर्क में अधिक आ सकती हैं। 
उन्होंने कुछ ऐसे अनुसंधान विषयों के बारे में भी बताया 
है जिनके बारे में जानकर लोगों को शायद आश्चर्य होगा 
कि इनमें भी सेक्स और जेंडर का विश्लेषण आवश्यक 
है? ये विषय सीधे-सीधे मनुष्यों से सम्बंध नहीं रखते। 
जैसे कुछ समुद्री जीवों का लिंग विश्लेषण करना बहुत 
महत्वपूर्ण है। कुछ जीवों में लिंग निर्धारण तापमान से 
होता है। यदि नर-मादा के अनुपात या उभयलिंगी में 
बहुत अंतर आएगा तो ये जीव विलुप्त हो जाएंगे। जैसे, 
एक अध्ययन में देखा गया कि ग्रेट बैरियर रीफ के 
उत्तरी भाग में 99 प्रतिशत कछुए मादा थे, जबकि 
अपेक्षाकृत ठंडे दक्षिणी भाग में सिर्फ 67 प्रतिशत कछुए 
मादा थे। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि 
वैश्विक तापमान में वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) किस तरह से 
लिंग अनुपात को बदल रही है, ताकि हम पारिस्थितिक 
तंत्रों का बेहतर प्रबंधन कर सकें 


न 


शौर्य, वीरता, पराक्रम, व सरक 5 ep, 


अदम्य साहस आर बालदान व्क 


प्रतीक भारतीय सेना के सभी 


~ i 


सेना दिवस, भारत में हर वर्ष 45 जनवरी 24 को लेफ्टिनेंट जनरल (बाद में फ़ील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा के 
भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 
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गत 6 मार्च को एक 340 
मीटर चौड़ा क्षुद्रग्रह एपोफिस पृथ्वी के निकट से 
सुरक्षित निकल गया। अगली बार 2029 में यह पृथ्वी से 
मात्र 40,000 किलोमीटर दूर से गुज़रेगा। यह उस क्षेत्र 
के ठीक ऊपर से गुज़रेगा जहां उच्च-कक्षा वाले उपग्रह 
चक्कर लगाते हैं। पहली बार खगोलविद इतने बड़े 
क्षुद्रग्रह को पृथ्वी के पास से गुज़रते हुए देखेंगे। इस 
घटना ने वैज्ञानिकों को ग्रह रक्षा प्रणाली का आकलन 
नासा द्वारा 4998 में क्षुद्रग्रह की खोज की व्यवस्थित 
शुरुआत से लेकर अब तक वैज्ञानिकों ने 25,000 से 
अधिक नज़दीकी क्षुद्रग्रहों का पता लगाया है। वर्ष 2020 
मे क्षुद्रग्रह देखने की रिकॉर्ड घटनाएं दर्ज की गई हैं। 
कोविड-9 महामारी के दौरान कई सर्वेक्षण कार्यक्रम 
बाधित होने के बाद भी खगोलविदों ने 2020 में अब तक 
अज्ञात 2958 क्षुद्रग्रह सूचीबद्ध किए हैं। 


इनमें से बड़ी संख्या का पता एरिजोना स्थित तीन 
दूरबीनों की मदद से केटलिना हवाई सर्वे द्वारा लगाया 
गया है। हालांकि पिछले वर्ष वसंत के मौसम में 
महामारी और जून में जंगलों की आग के कारण कुछ 
समय के लिए संचालन बंद होने के बाद भी पृथ्वी के 
निकट 548 पिंडों का पता लगाया गया। इसमें 2020 
सीडी३ नामक एक दुर्लभ क्षुंद्रग्रह भी देखा गया। यह 
'मिनीचंद्रमा' लगभग तीन मीटर व्यास वाला एक छोटा 
क्षुद्रग्रह है। यह पास से गुज़रते हुए अस्थायी रूप से 
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की गिरफ्त में आ गया था। फिर 
पिछले वर्ष अप्रैल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेदकर 
बाहर निकल गया। 


इसके अलावा, पिछले वर्ष हवाई स्थित Pan-STARS 
सर्वे टेलिस्कोप द्वारा 52 क्षुंद्रग्रहों का पता लगाया 
गया। इस खोज में 2020 एसओ नामक पिंड भी शामिल 


वैज्ञानिक 
क्षुद्रग्रहों की रिकॉर्ड संख्या को नया रूप 


प्रकाश कश्यप 
सीडीएम, बीएआरसी, मुंबई-85 


करने का मौका दिया है। इसके अंतर्गत खगोलविद 
्ुद्रग्रहों के मार्ग का आकलन करते हुए पृथ्वी से 
टकराने की संभावना का पता लगाते हैं। एरिज़ोना 
विश्वविद्यालय के प्लेनेटरी वैज्ञानिक विष्णु रेड्डी ने इस 
अवलोकन अभियान का समन्वय किया है। एपोफिस ने 
इस बात को रेखांकित किया है कि खगोलविद नज़दीक 
से गुज़रने वाले क्षुद्रग्रहों के बारे में कितना कुछ जानते हैं 
और क्या जानना बाकी है। 

है जिसे गलती से क्षुंद्रग्रह मान लिया गया था। यह 
वास्तव में 966 में नासा के चंद्रमा मिशन के रॉकेट 
बूस्टर का शेष भाग था जो तभी से अंतरिक्ष में चक्कर 
काट रहा था। 


गौरतलब है कि पिछले वर्ष खोजे गए क्षुद्रग्रहों में से 
लगभग 707 ऐसे थे जो चंद्रमा से भी कम दूरी से गुज़रे 
हैं। इनमें से एक छोटा क्षुंद्रग्रह, 2020 क्यूजी, अगस्त में 
हिंद महासागर से लगभग 2950 किलोमीटर ऊपर से 
गुज़रा था। इसने सबसे नज़दीक से गुज़रने का रिकॉर्ड 
बनाया था। लेकिन इसके तीन महीने बाद ही 2020 
वीटी4 नामक एक छोटा क्षुंद्रग्रह 400 किलोमीटर से भी 
कम दूरी से गुज़रा। हैरानी की बात है कि गुज़र जाने के 
बाद ।5 घंटे तक इसे देखा नहीं गया। 


इन सभी खोजों से खगोलविद सौर मंडल की कैरम-नुमा 
प्रवृत्ति के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। रेड्डी के 
अनुसार एपोफिस के हालिया अवलोकन इस बात के 
संकेत देते हैं कि केसे विश्व भर के खगोलविद एक साथ 
काम करते हुए क्षुद्रग्रह से होने वाले खतरों का आकलन 
कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि आठ वर्ष बाद जब 
एपोफिस लौटकर आएगा तब तक वैज्ञानिकों के पास 
खतरनाक क्षुंद्रग्रहों के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी 
होगी। 
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4986 में, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद (८5८) 
ने भारत सरकार को रमन प्रभाव की खोज की तिथि अर्थात्‌ 28 
फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करने का 
प्रस्ताव दिया।4986 में ही, सरकार ने ९५ के प्रस्ताव को 
स्वीकार कर लिया और औपचारिक रूप से 28 फरवरी को 
भारत में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 
घोषित किया। 


4987: प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 


भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का पहला आधिकारिक उत्सव 28 
फरवरी 4987 को आयोजित किया गया था। 


भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का उत्सव 


भारत में इस दिवस का उत्सव सम्पूर्ण देश में विभिन्न 
आधिकारिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों द्वारा चिह्नित किया 
जाता है। सरकारी निकाय, शैक्षणिक संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान 
आदि पूरे देश में इस दिवस को मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम 
आयोजित करते हैं। 


28 फरवरी, 928 को भारतीय भौतिकशास्त्री सर सी.वी. रमन 
ने पदार्थ के अणुओं से असमान टकराव के माध्यम से प्रकाश 
के प्रकीर्णन की घटना की खोज की। इस खोज को बाद में सर 
सी.वी. रमन के नाम पर “रमन प्रभाव” के रूप में जाना जाने 


लगा। 
रमन प्रभाव 


संक्षेप में, रमन प्रभाव प्रकाश की तरंगदैर्ध्य में उस परिवर्तन को 
संदर्भित करता है जो तब होता है जब प्रकाश की किरण पदार्थ 
के अणुओं द्वारा प्रकीर्णन के पश्चात्‌ विक्षेपित हो जाती है। 


जब प्रकाश की एक मोनोक्रोमैटिक किरण किसी पदार्थ के धूल 
रहित, पारदर्शी तल से होकर गुजरती है, तो उसके प्रकाश कण 
(फोटॉन) पदार्थ के अणुओं से असमान टकराव करते हैं। इन 
टकरावों के कारण आपतित प्रकाश का एक भाग आपतित 


वैज्ञानिक 


राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का महत्त्व 


डॉ सरोज शुक्ला 
<^ 94/628, कुरमांचलनगर, 
इंदिरा नगर के पास, लखनऊ-226076, 


किरण की दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशाओं में प्रकीर्णन हो 
जाता है। प्रकाश-अणु परस्पर क्रिया के दौरान ऊर्जा के विनिमय 
के आधार पर, प्रकीर्णन प्रकाश निम्न प्रकार की प्रकाश तरंगों में 
से एक से युक्त होता है: 


रेले प्रकीर्णन (१०५९४६॥ ८१९५): प्रकाश का एक बड़ा भाग 
अपरिवर्तित होकर वापस लौट आता है। इस प्रकार, परावर्तित 
प्रकाश के एक बड़े भाग की तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश के 
समान होती है। इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। 


स्टोक्स रमन प्रकीर्णन: जब प्रकीर्णित प्रकाश का एक छोटा-सा 
भाग पदार्थ के अणुओं से टकराता है इस पूरी प्रक्रिया के 
परिणामस्वरूप ऊर्जा का विनियमन होता है। इस प्रकार, 
परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश से अधिक होती 
है। इसे स्टोक्स रमन प्रकीर्णन के रूप में जाना जाता है। 


एंटी-स्टोक्स रमन प्रकीर्णनः जब प्रकीर्णित प्रकाश का कुछ 
हिस्सा परस्पर क्रिया करने वाले अणु से ऊर्जा प्राप्त करके 
अधिक ऊर्जा के साथ परावर्तित होता है। इस प्रकार, इस 
परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य आपतित प्रकाश से कम होती है। 
इसे एंटी-स्टोक्स रमन प्रकीर्णन कहा जाता है। 
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इस प्रकार, स्टोक्स रमन लाइनों और एंटी-स्टोक्स रमन लाइनों 
की तरंगदेर्ध्य आपतित प्रकाश से भिन्न होती हैं। प्रकीर्णित प्रकाश 
के कुछ भाग की तरंगदैर्ध्य में होने वाले इस परिवर्तन को रमन 
प्रभाव कहा जाता है। 


रमन प्रभाव के अनुप्रयोग 


इस प्रणाव का उपयोग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया 

जाता है जो पदार्थो के रासायनिक संरचना को निधारित 

me जाँचने के लिए उपयोग की जाने वाली एक 
/ 


इस तकनीक का जाधार यह है कि प्रकीपिति प्रकाश 
की तरंगदैर्थ्य में होने वाले परिवर्तनों की मात्रा और 
प्रकृति प्रत्येक अणु के लिए बिशिष्ट होती है जीर इसकी 
कंपन जीर घूर्णान ऊर्जा अवस्थाओं के बारे में जानकारी 
प्रदान करती है। इस परिवर्तन का विश्लेषण करके 
वैज्ञानिक अपु की पहचान कर सकते हैं और उसकी 
संरचना संरचना जीर जन्य गुणों का अध्ययन कर 
सकते हैं। 


समारोह 


- कुछ सामान्य प्रकार के कार्यक्रमों का अवलोकन किया 
गया है जो भारत में इस दिवस समारोह के हिस्से के 
रूप में आयोजित किये जाते हैं: 

- जन-सामान्य के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और 
युवाओं को वैज्ञानिक खोजों की ओर प्रेरित करने के 
लिए उत्कृष्ट प्रयासों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय 
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार पुरस्कार प्रदान किये जाते 


हैं। 

- विज्ञान के विचारों और सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य 
से और टेलीविजन पर कार्यक्रम आयोजित किये 
जाते हैं। 

- शेक्षणिक संस्थानों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनियों, इंटरैक्टिव 
कार्यशालाओं, व्याख्यानों आदि का आयोजन किया 
जाता हैं। 
अनुसंधान संस्थानों द्वारा अपने कार्यो की प्रदर्शनियों को 
आयोजित किया जाता हैं। 

समारोह के कुछ प्रमुख उद्देश्य 


वैज्ञानिक 


उह्वेश्य-हालाँकि यह दिन मुख्य रूप से एक भारतीय 
वैज्ञानिक द्वारा एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोज का 
स्मरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस दिवस के 
समारोह कई उद्देश्यों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इस दिवस 
समारोह के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार देखे जा 


सकते हैं: 

- विज्ञान के महत्त्व और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग 
का संदेश फैलाना। 

- युवाओं को वैज्ञानिक गतिविधियों में शामिल होने और 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर पर विचार करने के 
लिए प्रोत्साहित करना। 

- सामान्य जनता में वैज्ञानिक सोच का संचार करना और 
नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। 

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का उत्सव 


प्रत्येक वर्ष की तरह भारत इस वर्ष भी 28 फरवरी 2024 को 

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (४50) का उत्सव मना । विज्ञान और 

प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, इस वर्ष के समारोह का विषय 
“विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ” किया गया। 


राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का महत्त्व 


> इस दिवस का लक्ष्य भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के 
विकास और उपयोग को बढ़ावा देना है, जो 
आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देगा। 
समारोह में सरकार, शोध संस्थानों, स्टार्ट-अप्स, 
शैक्षणिक संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच 
सहयोग को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा। 


> तेजी से बदलते विश्व में जहाँ वैज्ञानिक और तकनीकी 
प्रगति समाजों को नया आकार दे रही हैं, राष्ट्रीय विज्ञान 
दिवस का वार्षिक उत्सव कई कारणों से अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है: 


वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर: रमन प्रभाव की खोज का 


nn उव मनाने वाला एक राष्ट्रीय उत्सव हमारे राष्ट्र के पूरे 
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न . वैज्ञानिक 
की सामूहिक आकांक्षा को पुष्ट करता है, जहाँ सभी के लिए 


अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ और समृद्ध दुनिया बनाने के लिए 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। 


वैज्ञानिक समुदाय को सम्मानित करने के समान है। यह 
उन्हें अपने वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 
प्रोत्साहित करता है | 


> विज्ञान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है: राष्ट्रीय 
विज्ञान दिवस समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित 
आउटरीच कार्यक्रम विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाओं और 
हाल की प्रगति की सार्वजनिक समझ को व्यापक बनाने 
में मदद करते हैं। 


> वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है: इस दिन आयोजित 
विभिन्न व्याख्यानों, वाद-विवादों, प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शनियों 
के माध्यम से लोगों को नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति के बारे 
में शिक्षित किया जाता है और उनमें वैज्ञानिक स्वभाव 
और तार्किक सोच को विकसित किया जाता है। इस 
प्रकार, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में निहित 
एक मौलिक कर्तव्य को लागू करने में मदद करता है। 


> युवा मन में जिज्ञासा जागृत करता है: प्रदर्शनियों, 
कार्यशालाओं और विज्ञान मेलों जैसी आकर्षक 
गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को विज्ञान से मजेदार 
और इंटरैक्टिव तरीके से परिचित कराया जाता है, जिससे 
उनके मन में इसके लिए जुनून पैदा होता है। 


> भारतीय विज्ञान में प्रगति को उजागर करता है: राष्ट्रीय 
विज्ञान दिवस पूरे भारत में विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में 
नवीनतम उपलब्धियों और पहलों का प्रदर्शन करने के 
रूप में कार्य करता है। यह राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता 
है और भविष्य की पीढ़ियों को वैज्ञानिक करियर बनाने के 
लिए प्रेरित करता है। 


> अंतर्र्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है: विज्ञान को राष्ट्रीय 
स्तर पर मनाकर, भारत वैज्ञानिक प्रगति के प्रति अपनी 
प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक 
समुदायों के साथ सहयोग के लिए द्वार खोलता है। 


> वैज्ञानिक आधार को सशक्त करता है: भविष्य की 
पीढ़ियों को वैज्ञानिक प्रगति में योगदान करने और 
विज्ञान के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान 
करने के लिए प्रेरित करके, यह हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक 
आधार को मजबूत करता है | 


इस प्रभाव की ऐतिहासिक वैज्ञानिक खोज के स्मरणोत्सव से 
कहीं अधिक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस समारोह का महत्त्व भारत की 
वैश्विक वैज्ञानिक महाशक्ति बनने की चल रही यात्रा को दर्शाता 
है। अतीत का सम्मान करके, वर्तमान का उत्सव मनाकर और 
भविष्य की कल्पना करके, यह भारत की वैज्ञानिक प्रगति को 
आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा दिन 
है जो एक बेहतर कल के लिए खोज एवं नवाचार करने की राष्ट्र 
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| वैज्ञानिक 
विज्ञान प्रश्न मंच 


कंप्छूटर-विज्ञान 


4 कम्पयूटर शब्द का अर्थ है - 
(॥) गणना करने वाला (2) तेज दौड़ने वाला 


(3) एक मशीन (4) सही कार्य करने वाला 


2. पहला कम्पयूटर बना - 


(3) एनालिटिकल इंजन () अबेकस 


(3) एनियाक (4) व्यक्तिगत कम्प्यूटर 


3. आधुनिक कम्पयूटर का जनक कहा जाता है - 
(3) जार्ज बुल को (2) सेमुअल मोर्स को 
(3) चार्ल्स बेवेज को (4) ग्राहम बेल को 


4. निम्न में से हार्डवेयर नहीं है - 

(3) सी.डी. (2 आई.सी. 
(3) सिलिकोन चिप्स (4) एक्सेल 
5. सी. पी. यूका निम्न से कौनसा भाग नहीं है - 


( ) स्मृति कोष ; memory storage ) (2) नियंत्रण इकाई 


(3) अंक गणित ताकिंक इकाई (4) मॉनीटर 

6. सी.डी. का पूरा नाम है - 

(॥) कम्पयूटर डिस्क (2) सकिंट डिस्क 
(3) कम्पैक्ट डिस्क (4) कम्पलैक्स डिस्क 
7. नीचे कम्पयूटर की क्षमता दी गई है इनमें से बडी इकाई है - 
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पणा वैज्ञानिक 

(॥) बाइट (2) मेगाबाइट 

(3) टेराबाइट (4) किलोबाइट 

8. कम्पयूटर कौनसे गणित पर आधारित होता है - 

(॥) अंक गणित () बीज गणित 

(3) रेखा गणित (4) बुलियन गणित 

9. निम्न में से सही विकल्प नहीं है - 

(॥) 4 बाइट - 8 बिट्स (2)  किलोबाईट - 4000 बाइट्स 
(3) 4 मेगाबाईट - 024 किलोबाईट (4)  गीगा बाईट - 024 मेगाबाइट 
40. 3 को बाइनरी कोड में लिखते है - 

(४) 000f (0) 000 

(3) 00१ (4) 044f 

44. निम्न में से निर्गत इकाई ( #५९४८९ ) है - 

(॥) मोनीटर (2) स्केनर 

(3) की बोर्ड (4) उपरोक्त सभी 


42. निम्न में से कौनसी स्मृति को केवल पढा जा सकता है ,बदला नहीं जा सकता 
मा (2) रोम 

(3) रेम व रोम दोनों (4) इनमें से कोई नहीं 
43. कम्पयूटर कौनसी भाषा में काम करता है - 

(॥) मशीनी भाषा (2) कोबोल 

(3) बेसिक (4) सी सी प्लस 

44. कम्पयूटर प्रोग्राम बडा होता है - 

(0) हार्डवेयर से () कमबद्ध आदेशों से 

(3) बाइनरी कोड से 4) रोम से 

॥5. निम्न में से कम्पयूटर की भाषा है - 

(॥) कोबोल (2) एम.एस.वर्ड 


(3) एक्सेल (4) पावर पॉइन्ट 
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6. टेलिग्राफ संचार में कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती है - 


(॥) ध्वनि भाषा (2) सांकेतिक भाषा 


(3) मशीनी भाषा (4) उपरोक्त सभी 


47. देश विदेश की बहुत सारी जानकारियाँ कम्पयूटर के माध्यम से प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है- 


() इन्टरनेट (2) टेलीग्राफ 

(3) टेलीफोन (4) फैक्स मशीन 

48. टेलिफोन के माउथ पीस में स्थित डायफाम के पीछे उपस्थित कण बने होते हैं - 

(॥) सिलिका के (2) लोहे के 

(3) कार्बन के (4५) सोडियम के 

49. टेलिफोन या फैक्स मशीन की आप्टिकल फाइबर लाइन किन संकेतों के माध्यम से ध्वनि पहुंचती है 
(3) चुम्बकीय संकेत (2) विद्युत चुम्बकीय संकेत 

(3) विद्युत संकेत (4) लेजर किरणें 


॥0. संचार व्यवस्था में धातु के तार के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर के प्रयोग से - 
(4) ऊर्जा की हानि अत्यन्त कम होती है 

(2) एक साथ हजारों टेलीफोंनों के संकेत एक साथ भेजे जा सकते है 

) 


(3) दूसरे छोर तक संचार किरणें तुरन्त पहुंच जाती है 
(4) उपरोक्त सभी 


64. एक मोबाईल से दूसरे मोबाईल से संदेश किस रूप में पहुंचते है ? 


(॥) ध्वनि संकेत (2) विद्युत चुम्बकीय तरंगे 
(3) लेजर किरणें (4) उपरोक्त सभी 

62. मोबाइल फोन में लगाया जाता है - 

(0) केडिट कार्ड (2) सिम कार्ड 

(3) एटीएम कार्ड (4) पोस्ट कार्ड 


63. निम्न में से बेमेल है - 
(3) समुअल मोर्स - टेलीग्राफ (2) ग्राहम बेल - टेलीकॉम 
(3) रेडियो - मारकोनी (4) टेलीविजन - चार्ल्स बेवेज 


(उत्तर अगले अंक में) 


संजय गोस्वामी 
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भारत की अंतरिक्ष में ऊंची 
-डॉ दीपक कोहली 


गगनयान मिशन, भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण 
कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। 
यह मिशन न केवल भारत को अंतरिक्ष यात्रियों को 
ले जाने वाला चौथा देश बना देगा बल्कि यह देश 
की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को भी प्रदर्शित 
करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
के नेतृत्व में, गगनयान का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष 
यात्रियों को छोटी अवधि के लिए पृथ्वी की निचली 
कक्षा में भेजकर मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की 
क्षमता का प्रदर्शन करना है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 
के 2035 तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित 
करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को 
उतारने के दृष्टिकोण के साथ, गगनयान इन लक्ष्यों 
को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम 
का प्रतिनिधित्व करता है। फरवरी 2024 में, प्रधान 
मंत्री नरेंद्र मोदी ने चार अंतरिक्ष यात्रियों के नामों 
की घोषणा भी की, जो 2024 के अंत तक उड़ान 
भरने वाली पहली गगनयान अंतरिक्ष उड़ान में 
शामिल होंगे। ये चारों भारतीय वायु सेना के 
अधिकारी हैं जिनके पास परीक्षण पायलट के रूप 
में व्यापक अनुभव है और वे इस मिशन के लिए 
प्रशिक्षण ले रहे हैं। नामित चार अंतरिक्ष यात्री ग्रुप 
कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत 
कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर 
शुभांशु शुक्ला हैं। 

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लक्ष्य: 
तकनीकी कौशल का प्रदर्शन: प्राथमिक उद्देश्यों में 
से एक मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए आवश्यक 
तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इसमें क्रू 
मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन-समर्थन 
प्रणाली और क्रू एस्केप सिस्टम जैसे विभिन्न प्रणालियों 
और घटकों का परीक्षण शामिल है। इसके 
अतिरिक्त, इसरो का लक्ष्य भविष्य के अंतरिक्ष 
अभियानों के लिए इन प्रौद्योगिकियों के उत्पादन, 
योग्यता और उपयोग में भारत की दक्षता का प्रदर्शन 
करना है। 


गगनयान मिशन : 
छलांग" 


वैज्ञानिक 


अंतरिक्ष उपस्थिति का विस्तार: यह मिशन केवल 
अंतिक्ष उड़ान से संबंधित नहीं है वरन यह भारत के 
लिए वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान में एक 
महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए एक महत्वपूर्ण 
कदम है। 

वैश्विक छवि को अधिक प्रभावी : एक सफल 
गगनयान मिशन लॉन्च सेवा प्रदाता और अंतरिक्ष 
उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की 
प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। 

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना: यह मिशन 
अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 
और सहयोग के लिए द्वार खोलता है। इसमें न क्त 
उपक्रम और ज्ञान साझाकरण शामिल हो सकता है। 
कुल मिलाकर, गगनयान मिशन केवल अंतरिक्ष में 
अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के बारे में नहीं है। यह 
ग 570 द्वारा भारत को वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में एक 
प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने और अंतरिक्ष 
अन्वेषण और प्रौद्योगिकी में भविष्य की प्रगति के 
लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक रणनीतिक 
कदम है। - 


चालक दल की 
चालक दल की उड़ान भरना इसरो के लिए एक 
महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। 
मानवरहित मिशनों के विपरीत, चालक दल की 
उड़ानों में मानव अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और 
भलाई शामिल होती है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक 
योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। 

प्रमुख चुनौतियां: 

- मानवरहित मिशनों के विपरीत, चालक दल की 
उड़ानों में मानव अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा 
महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक 
योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। 
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- प्रमुख चुनौतियों में से एक अंतरिक्ष यान और 
उसके सिस्टम की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित 
करना है, जिसमें जीवन समर्थन, प्रणोदन और 
नेविगेशन शामिल हैं। 


हद 


- इसके अलावा, चालक दल की उड़ान को मिशन 
के दौरान किसी भी अप्रत्याशित समस्या या खराबी 
से निपटने के लिए मजबूत आकस्मिक योजनाओं 
और आपातकालीन प्रोटोकॉल के विकास की 
आवश्यकता होती है। 

- इसरो को अंतरिक्ष यात्रियों पर अंतरिक्ष यात्रा के 
शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी विचार 
करना चाहिए और उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर 
संभावित जोखिमों को कम करने के उपायों को लागू 
करना चाहिए। 

इन चुनौतियों के बावजूद, एक सफल चालक दल 
की उड़ान भारत की तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन 
करेगी और अंतरिक्ष में भविष्य के मानव मिशन के 
लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह देश में नवाचार और 
अन्वेषण की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अगली 
पीढ़ी के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अंतरिक्ष यात्रियों 
को भी प्रेरित करेगा। 

निर्धारित परीक्षण उडानें: 

चालक दल मिशन से पहले, गगनयान के लिए 
आवश्यक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को मान्य 
करने के लिए इसरो ने परीक्षण उड़ानों की एक 
श्रृंखला की योजना बनाई है। ये परीक्षण उड़ानें 
मिशन के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जिससे इसरो 
को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले 
किसी भी मुद्दे या कमियों की पहचान करने और 
उनका समाधान करने की अनुमति मिलती है। 


वैज्ञानिक 


हा गान व 
विभिन्न परिदृश्यों स्थितियों में लॉन्च वाहन 
अंतरिक्ष यान का परीक्षण करने के उद्देश्य से, 
पहली दो परीक्षण उड़ानें अगले दो वर्षों के भीतर 
होने वाली हैं। ये उड़ानें मिशन के विभिन्न पहलुओं 
का अनुकरण करेंगी, जिसमें चालक दल के मिशन 
की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए 
प्रक्षेपण, कक्षीय सम्मिलन, पुनः प्रवेश और लैंडिंग 
शामिल हैं। 

इसके अतिरिक्त, इसरो अंतरिक्ष यान और उसके 
घटकों के प्रदर्शन और विश्वसनीयता का आकलन 
करने के लिए जमीन पर कठोर परीक्षण और 
सिमुलेशन करेगा। मिशन के प्रत्येक पहलू की 
सावधानीपूर्वक तैयारी और परीक्षण करके, इसरो का 
लक्ष्य जोखिमों को कम करना और 2025 में एक 
सफल चालक दल की उड़ान की संभावनाओं को 
अधिकतम करना हे। 


Ra 
गगनयान के घटक: 
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न 
गगनयान मिशन में कई महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं 
जिनमें से प्रत्येक घटक मिशन की सफलता के लिए 
महत्वपूर्ण है। 

प्रमुख घटकों में शामिल हैं: 

प्रक्षेपण यान मार्क-3 (7७५-3): यह इस मिशन 
के रॉकेट है जो अंतरिक्ष यान को कक्षा में ले 
जाएगा। 7,४॥-3, जिसे जीएसएलवी एमके-777 के 
नाम से भी जाना जाता है, अपने तीन-चरणीय 
विन्यास और शक्तिशाली इंजनों के साथ क्रू मॉड्यूल 
सहित भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। 


कक्षीय मॉड्यूल: यह 8.2 टन वजनी मॉड्यूल क्रू 
मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल से बना है। क्रू मॉड्यूल 
को एक सप्ताह तक चलने वाले मिशन के लिए तीन 
अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित करने के लिए 
डिज़ाइन किया गया है। यह जीवन समर्थन, 
पर्यावरण नियंत्रण और क्रू एस्केप सिस्टम जैसी 
आवश्यक प्रणालियों से सुसज्जित है। सेवा मॉड्यूल में 
प्रणोदन प्रणाली होती है जो अंतरिक्ष यान को कक्षा 
में घुमाने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस 
लाने के लिए जिम्मेदार होती है। 

चालक दल: भारतीय वायु सेना से चुने गए अंतरिक्ष 
यात्रियों को कठोर प्रशिक्षण और तैयारी से गुजरना 
पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 
अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं। 
अपनी विशेषज्ञता और समर्पण के साथ अंतरिक्ष यात्री 
मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्यों में योगदान देंगे और 
उ खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित 

| 

इन घटकों के अलावा, गगनयान मिशन में कई 
अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां और उपकरण शामिल हैं, 
जैसे : संवाद और नेविगेशन प्रणाली: अंतरिक्ष यान को 


वैज्ञानिक 


डेटा अधिग्रहण प्रणाली: मिशन के दौरान वैज्ञानिक 
डेटा और जानकारी एकत्र करने के लिए। 

पुनरप्रवेश और लैंडिंग प्रणाली: अंतरिक्ष यान को 
सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए। 
गगनयान मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम 
में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन की सफलता 
भारत को अंतरिक्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप 
में स्थापित करेगा और अंतरिक्ष विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोलेगा। 
मिशन का विकास: 

गगनयान का विकास एक जटिल और बहुआयामी 
प्रयास रहा है जिसमें व्यापक अनुसंधान, परीक्षण 
और सहयोग शामिल है। इसरो ने मिशन के लिए 
आवश्यक प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को डिजाइन 
और विकसित करने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में 
अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाया 
है।इसमें अंतरिक्ष यान के पुन: प्रवेश और लैंडिंग 
क्षमताओं को मान्य करने के लिए स्पेस केप्सूल 
रिकवरी एक्सपेरिमेंट (एसआरई) और क्रू-मॉड्यूल 
एटमॉस्फेरिक री-एंट्री एक्सपेरिमेंट (सीएआरई) जैसे 
प्रमुख प्रयोग करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 
इसरो ने मिशन के लिए उपलब्ध क्षमताओं और 
संसाधनों को बढ़ाने के लिए पत और अंतर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं के साथ साझेदारी की है | भारतीय वायु 
सेना और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे संगठनों 
के साथ सहयोग ने अंतरिक्ष यात्रियों के चयन और 
प्रशिक्षण के साथ-साथ अंतरिक्ष उड़ान के विभिन्न 
पहलुओं में ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान 
की सुविधा प्रदान की है।चुनौतियों और असफलताओं 
के बावजूद, इसरो गगनयान के दृष्टिकोण को साकार 
करने और मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की 
क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। 
दृढ़ता, नवाचार और सहयोग के माध्यम से, संगठन 
ने बाधाओं को पार कर लिया है और ऐतिहासिक क्रू 
मिशन की तैयारी में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की 
है। गगनयान मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण 
उपलब्धि है और यह देश को अंतरिक्ष अन्वेषण के 
क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित 
करने में मदद करेगा।गगनयान की 
उपलब्धियाँगगनयान का सफल क्रियान्वयन भारत के 
लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा और देश के 
वैज्ञानिक, तकनीकी और रणनीतिक हितों पर 
दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मिशन की कुछ प्रमुख 
उपलब्धियों में शामिल हैं: 
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उका 

वैश्विक मान्यता: भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान में 
सक्षम देशों के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो 
जाएगा, जिससे वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा और 
प्रभाव बढ़ेगा। 

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति: मिशन एयरोस्पेस 
इंजीनियरिंग, सामग्री विज्ञान और जीवन विज्ञान 
सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को उत्प्रेरित करेगा। 

§ | 


न हि, 
युवाओं को प्रेरणा: मिशन भारत के युवाओं को 
विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित 
(एसटीईएम) में करियर बनाने के लिए प्रेरित और 
प्रोत्साहित करेगा | 

रणनीतिक स्वायत्तता: मिशन भारत को अंतरिक्ष तक 
स्वायत्त पहुंच प्रदान करेगा और विदेशी लॉन्च सेवाओं 
पर निर्भरता कम करेगा। 

राष्ट्रीय सुरक्षा: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता 
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। 

आर्थिक विकास: अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों 
और सेवाओं के व्यावसायीकरण के माध्यम से 
आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलेगा। 
गगनयान मिशन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण 
उपलब्धि होगी और यह देश को अंतरिक्ष अन्वेषण 
के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित 
करने में मदद करेगा। 

गगनयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 
की एक साहसिक और दूरदर्शी पहल हे, जो भारत 
को एक अग्रणी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में 
स्थापित करेगा। सावधानीपूर्वक योजना, परीक्षण और 
सहयोग के माध्यम से, इसरो ने एक ऐतिहासिक क्रू 
मिशन के लिए आधार तैयार किया है, जो भारत 
की तकनीकी कौशल और वैज्ञानिक क्षमताओं को 
प्रदर्शित करेगा। 


डॉ दीपक कोहली, 
5/404, विपुल खंड, गोमती नगर लखनऊ - 
226020 (उत्तर प्रदेश) 
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बर्ड फ्लू का एच5एन! खतरा 

-संजय गोस्वामी 
कोविड-9 के बाद अब इंसानों पर एक और 
जानलेवा महामारी का हमला होने वाला है। यह 
महामारी है बर्ड फ्लू एच5एन!। एक नई स्टडी में 
हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार 
बर्ड फ्लू एच5एन! तेजी से जंगली पक्षियों में फेल 
रहा है। जिस तेजी से यह बीमारी फैल रही है 
उससे करोड़ों लोगों के प्रभावित होने का खतरा है। 
वैज्ञानिकों ने 7.20 करोड़ वायरस जीनोम की स्टडी 
की। उनका डेटा देखा। पता चला कि फिलहाल 
सबसे बड़ा खतरा बर्ड फ्लू एच5एन! को लेकर है। 
यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक इंस्टीट्यूट में 
डॉक्टोरल स्टूडेंट सेड्रिक टेन ने बताया कि जब भी 
कोई वायरस एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति या एक 
जीव से दूसरे जीव में जाता है, तो वह अपने 
टारगेट के हिसाब से पहले ही खुद को ढाल चुका 
होता हे। जिसे होस्ट के मुताबिक का बदलाव कहते 
हैं। सदियों से महामारियों ने करोड़ों इंसानों को मारा 
हे। वजह वायरस, पेथोजेन और बैक्टीरिया रहे हैं। 
जूनोसिस यानी जानवरों से इंसानों में आने वाली 
बीमारियों को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। इंसानों में 
मौजूद वायरसों की वजह कहीं न कहीं जानवर ही 
हे जो कभी न कभी इंसानी शरीर में प्रवेश कर 
गए। किसी तरह की महामारी या नई बीमारी फैले 
तो आसान होता है उसकी उत्पत्ति किसी जानवर से 
जोडक़र खुद को संभालना। चमगादड़ों से कोविड- 
9 फैला, चिम्पैंजी से एड्स का वायरस। लेकिन 
अब एक नई स्टडी सामने आई हे, जिसमें कहा जा 
रहा है कि इंसानों ने जानवरों को ज्यादा वायरस से 
संक्रमित किया है। वायरसों के आने का मार्ग 
एकतरफा नहीं रहा है। यह दोतरफा है। सार्वजनिक 
तीर पर मौजूद वायरल जीनोम की स्टडी करने के 
बाद हैरान करने वाले नतीजे सामने आए हैं। इंसान 
जानवरों को दोगुना ज्यादा वायरस देते हैं। जबकि 
जानवर ऐसा नहीं करते। वैज्ञानिकों ने 7.20 करोड़ 
वायरस जीनोम की स्टडी की। उनका डेटा देखा। 
पता चला कि 3000 मामले ऐसे हैं, जब वायरस 
एक प्रजाति के जीव से दूसरी प्रजाति के जीव पर 
जाते हैं। इसमें 79 फीसदी वायरस ऐसे हैं, जो एक 
जानवर की प्रजाति से दूसरी जानवर की प्रजाति में 
जाते हैं। 2 फीसदी वायरस ऐसे हैं, जो इंसानों से 
फैलते हैं। 
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| ० भी सक्रमित करते हैं जानवरों को इन तीन 
हजार वायरसों के मामले में से 64 फीसदी वायरस 
ऐसे हैं, जो इंसानों से जानवरों में जाते हैं। इसे 
एंभ्रोपोनोसिस कहते हैं। सिर्फ 36 फीसदी वायरस 
ऐसे हैं, जो जानवरों से इंसानों में जाते हैं। वायरस 
के इस ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को जूनोसिस कहते 
हैं। एंभ्रोपोनोसिस का शिकार होने वाले जीवों में 
घरेलू बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, सुअर, मवेशी शामिल 
हें इसके अलावा मुर्गियां, बत्तख, प्राइमेट जैसे 
चिम्पेंजी, गोरिल्ला, हॉउलर मंकीप, रकून, चूहे 
आदि भी इसके शिकार होते हैं। जंगली जानवरों को 
इंसानों से होने वाले वायरस संक्रमण का खतरा 
रहता है।रीढ़ की हड्डियों वाले जानवरों में संक्रमण 
होता है तेज यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जेनेटिक 
इंस्टीट्यूट में डॉक्टोरल स्टूडेंट सेड्रिक टेन कहते हैं 
कि इंसान पर्यावरण पर कई तरह का असर डालता 
है। हर चीज पर डालता है। चाहे वह जानवर हों या 
पेड़-पौधे। मेरी ये स्टडी हाल ही में नेचर इकोलॉजी 
एंड इवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित हुई है। सेड्रिक 
कहते हैं कि इंसान और जानवर लाखों-करोड़ों 
माइक्रोबस लेकर घूमते हैं। जो एक प्रजाति के दूसरी 
प्रजाति के नजदीक आते ही आदान-प्रदान हो जाते 
हें। आमतौर पर सभी कशेरूकीय जीवों में, यानी 
जिनमें रीढ़ की हड्डी है। जैसे स्तनधारी, पक्षी, 
सरिसृप, उभयचर और मछलियां। 
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विटामिन-डी से सोरायसिस रोगियों 
को लाभ 


.प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 

शोधकर्ताओं ने त्वचा संबंधी रोग 

सोरायसिस की गंभीरता और विटामिन डी की कमी 

के बीच एक संबंध पाया है । सोरायसिस रोग में 

त्वचा में खुजली होने और सूखे चकते पड़ने की 

समस्याएं होती है । अकेले अमेरिका में इससे 80 
लाख लोग प्रभावित हैं | 


®, | या 

शोधकर्ताओं ने कहा कि अमेरिका के एनएचएएनईएस 
में 49 सोरायसिस मामलों का विश्लेषण करने पर 
सोरायसिस की गंभीरता और विटामिन-डी के बीच 
एक रैखिक संबंध का पता चलता है । सामयिक 
सिंथेटिक विटामिन-डी क्रीम सोरायसिस के लिए नए 
उपचार के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन इनके लिए 
आमतौर पर डाक्टर के नुस्खे की आवश्यकता होती 
है । ब्राउन यूनिवर्सिटी के वारेन अल्पस्ट मेडिकल 
स्कूल में एमडी राचेल के. लिम ने कहा कि हमारे 
निष्कर्ष बताते हें कि विटामिन-डी युक्‍त आहार या 
ओरल विटामिन- डी युक्त सप्लीमेंट भी सोरायसिस 
रोगियों को कुछ लाभ प्रदान कर सकता है | लिम 
ने बोस्टन में अमेरिकन सोसायटी फार न्यूट्रिशन की 
22 से 25 जुलाई तक चली वार्षिक फ्लैगशिप बैठक 
में न्यूट्रिशन 2023 का निष्कर्ष प्रस्तुत किया | 


ब्रहमांड उत्पत्ति की नई काल गणना 


ब्रहमाण्ड की उत्पत्ति की सबसे प्रचलित 
थ्योरी विग-बैंग को माना जाता है। इसके अनुसार 
महाविस्फोट के कारण 43. अरब वर्ष पहले 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई और तबसे लगातार इसका 
विस्तार हो रहा है । अब ब्रह्माण्ड उत्पत्ति की नई 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है । इसमें दावा किया गया 
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है कि ब्रहमाण्ड की उत्पत्ति करीब 27 अरब वर्ष 
पहले हुई । यह दावा कनाडा के ओटावा 
विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान विभाग के प्रो. 
राजेन्द्र गुप्ता ने किया है | उनका शोध जुलाई के 
दूसरे सप्ताह में मंथली नोटिसेज आफ द रायल 


एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित हुआ हे 
| प्रो. गुप्ता का प्रयागराज से गहरा नाता है | 
कनाडा में पढ़ा रहे प्रो. राजेन्द्र गुप्ता का शोध 
अन्तरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ । 


तैयार की नई थ्योरी इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रो. 
राजेन्द्र गुप्ता ने दैनिक जागरण से दूरभाष पर 
बातचीत में बताया कि प्रकाश सिद्धांत के आधार पर 
उन्होंने पुरानी थ्योरी तथा डाटा पर मंथन करते हुए 
पाया कि सितारों का प्रकाश ब्रह्मांड में यात्रा करते 
समय अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा खो देता है । 
अध्ययन में प्रमाण मिला कि ब्रहमाण्ड में मौजूद कुछ 
सुदूर तारों से भी अधिक है । 


उन सितारों का समाप्त होता प्रकाश विज्ञानियों के 


पूर्व में लगाए गए अनुमान से काफी ज्यादा हो 


वैज्ञानिक 


सकता है । राजेन्द्र गुप्ता के अनुसार पूर्व में 
विज्ञानियों ने जिस आधार पर ब्रहमाण्ड की उत्पत्ति 
43.7 अरब वर्ष पहले बताई थी, उनके आधार से 
अलग हटते हुए उन्होंने रेड शिफ्ट गैलेक्सी का 
अध्ययन किया । रेड शिफ्ट घटना उस समय होती 
है जब हमसे दूर जा रही वस्तु का प्रकाश स्पेक्ट्रम 
के लाल सिरे की ओर खिंचता है | इस आधार पर 
तारों और आकाशगंगाओं में होने वाले रेड शिफ्ट को 
मापकर ब्रहमाण्ड की आयु का पता लगाया गया | 


प्रयागराज व कानपुर में पाई शिक्षा राजेंद्र 
गुप्ता गर्व से बतातें हैं कि विख्यात भारतीय खगोल 
विज्ञानी प्रो. मेधनाद साहा जिस इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे, उसी में पढ़ाई करने 
का उन्हें भी सुअवसर मिला । राजेंद्र गुप्ता का जन्म 
सहारनपुर में हुआ था । बाद में उनका परिवार 
प्रयागराज आ गया था । उन्होंने कक्षा नौ से 42वीं 
तक पढ़ाई जी आइ सी से, बीएससी सी एम पी 
डिग्री कॉलेज से और एमएससी तथा पी एच डी 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की । आईआईटी 
कानपुर में भी पढ़ाई की । 


व्यायाम से पाकिंसने रोग में बचाव 


स्वस्थ रहने के लिए लोगों के लिए पौष्टिक 
भोजन के साथ ही व्यायाम बेहद जरूरी है | एक 
शोध से सामने आया है कि अधिक मेहनत वाले 
व्यायाम पाकिसन जैसी गंभीर बीमारी से बचाने में भी 
सहायक है । यह शोध 'जर्नल साइंस एडवांस' में 
प्रकाशित किया गया है । इसमें एक ऐसी प्रकिया 
का पता लगाया गया है, जिसमें व्यायाम का ब्रेन 
प्लास्टिसिटी पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है । 
रोम में कैथोलिक विश्वविद्यालय न्यूरोलाजी के 
प्रोफेसर पाओलो कैलाब्रेसी के अनुसार, शोध से पता 
चला है कि बीमारी के शुरुआती चरणों में किया गया 
व्यायाम गति नियंत्रण पर लाभकारी प्रभाव डालता है 
| यह व्यायाम के बंद किए जाने के बाद भी लंबे 
समय तक बना रह सकता है | उनका कहना था 
कि भविष्य में पाकिसन के मौजूदा दवा उपचारों के 
साथ ही बिना दवा के उपचार के भी यह शोध मार्ग 
प्रशस्त करेगा । शोधकर्ताओं ने न्यूरोनल सर्वाइवल, 
ब्रेन प्लास्टिसिटी, गति नियंत्रण और नेत्र संबंधी 
अनुभूति में सुधार को मापने के लिए विभिन्न 
तकनीको का उपयोग किया था । 
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व्यायाम से डायलिसिस मरीजों को राहत 


एक अध्ययन में पाया गया है कि किडनी 
डायलिसिस कराने वाले मरीजों को हल्के व्यायाम से 
काफी राहत मिल सकती है । व्यायाम करने वाले 
मरीजों को ऐसा न करने वाले मरीजों की अपेक्षा 
अस्पताल जाने की कम जरूरत पड़ती है । जर्मनी 
के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख के 
शोधकर्ताओं के नेतृत्व में हुए इस शोध का निष्कर्ष 
एनईजेएम एविडेंस में प्रकाशित हुआ है । किडनी 
फंक्शन की समस्याओं से गंभीर रूप से ग्रसित 
मरीजों को हर हफ्ते कई बार डायलिसिस की 
आवश्यकता पड़ती है । इनमें से कई मरीज 
डायबिटीज व हृदय संबंधी बीमारियों से भी पीड़ित 
होते हैं | ऐसे रोगियों की कई सीमाएं होती हैं और 
उन्हें अधिक डायलिसिस की जरूरत पड़ती है । 
म्यूनिख यूनिवर्सिटी में प्रिवेशन एंड रिहैबिलिटेटिव 
स्पोर्ट्स मेडिसिन के प्रोफेसर मार्टिन हाल कहते है 
कि हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं । उन्होंने 
कहा कि हमारी टीम ने अध्ययन के लिए जर्मनी में 
24 डायलिसिस सेंटरों में 4000 मरीजों का 42 महीने 
से अधिक समय तक फालोअप किया । इसमें से 
आधे प्रतिभागियों का डायलिसिस से इतर हफ्ते में 
कम से कम एक व मानक रूप से तीन बार व्यायाम 
सत्र आयोजित किया गया | जबकि शेष प्रतिभागियों 
की मेडिकल मानिटरिंग की गई । 


वैज्ञानिक 


आंखें चुराने का पता चला 


आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर 
फिल्म देखते वक्‍त डरावना दृश्य आने पर आंखें बंद 
कर लेते हैं । साथ ही खतरा सामने आने पर उससे 
आंखे चुराकर पीछें मुड़कर भागने पर मजबूर हो 
जाते हैं | इसका कारण जानने के लिए किए गए 
शोध में पता चला है कि एक खास तरह के न्यूरान 
के समूह की वजह से ऐसा होता है । क्यों 
विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मक्खी के दिमाग 
पर अध्ययन में पाया कि ऐसी परिस्थिति में ये न्यूरान 
एक केमिकल टेकिनिन पैदा करती है | 


— — — — ना — — — 


यह केमिकल डरावनी स्थिति से बचने के लिए 
मक्खियों की उड़ान को नियंत्रित करती है । 
बायोलाजिकल साइंस विभाग में कार्यरत और शोध 
से जुड़े मसातो त्सुजी ने कहा कि हमने एक 
न्योरोलाँजी की प्रक्रिया का पता लगाया है जिससे 
भय की चिस्थति में क्या देखना है वह नियंत्रित 
होता है | इसमें 20 से 30 के करीब न्यूरान कार्य 
करते हैं | टीम ने खतरे वाले हालात पैदा करने के 
लिए प्रयोग के दौरान धुएं का इस्तेमाल किया । इस 
दौरान पाया गया कि मक्खियों ने इसे खतरा मानते 
हुए अपनी गति तेज कर दी थी । इस दौरान 
उन्होंने उस रास्ते को चुना जिसमें धुआं नहीं था । 
इसे और साफ तरीके से समझने के लिए 
शोधकर्ताओं ने कुछ मक्खियों में न्यूरान की प्रतिक्रिया 
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में बदलाव कर दिया | उसके बाद उन्होंने भय की 
स्थिति में देखने के तरीके में बदलाव नहीं पाया | 


कटे सिर को धड़ से जोड़कर किया चमत्कार 


इजरायल के डाक्टरों ने कटे सिर को धड़ से 
जोड़कर चमत्कार कर दिखाया है । द टाइम्स आफ 
इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार डाक्टरों ने 42 
वर्षीय लड़के सुलेमान हसन की बेहद जटिल 
सर्जरी कर उसके सिर को उसकी गर्दन से फिर 
जोड़ दिया | साइकिल चलाते समय सलेमान कार 
की चपेट में आ गया था | हादसा इतना भयानक 
था कि उसका सिर गर्दन से पूरी तरह से अलग हो 
गया, सिर्फ त्वचा से जुड़ा हुआ था । 


EN SS 


nsSyvavy 


दुर्घटना के बाद सुलेमान हसन का सिर रीढ़ 
की हड्डी के ऊपरी हिस्से से पूरी तरह अलग 
(इंटरनल डिकैपिटैशन) हो गया । इसे बाइ एटलांटो 
ओसीपिटल जाइंट डिसलाकेशन के रूप में जाना 
जाता है । दुर्घटना के बाद उसे हवाई मार्ग से 


वैज्ञानिक 


हादासाह मेडिकल सेंटर ले जाया गया | लड़के का 
इलाज करने वाले आर्थोपेडिक सर्जन डा. ओहद 
इनाव ने बताया कि सर्जरी में कई घंटे लग गए | 
क्षतिग्रस्त भाग में कई प्लेटें और फिक्सेशन लगानी 
पड़ीं | लड़के के जीवित रहने की संभावना बेहद 
कम थी । डाक्टरों का मानना है कि यह सर्जरी 
किसी चमत्कार से कम नहीं है । डाक्टरों ने पिछले 
महीने ही यह चमत्कार किया था, लेकिन जुलाई 
तक इस जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया 
| डाक्टर इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना 
चाहते थे | वह सर्जरी की सफलता सुनिश्चित करने 
के बाद ही इसे सार्वजनिक करना चाहते थे, क्योंकि 
सर्जरी के बाद भी रिकवर करने की संभावना कम 
थी । सुलेमान हसन को हाल ही में अस्पताल से 
छुट्टी दे दी गई । डा. इनाव ने बताया कि सुलेमान 
को कोई न्यूरोलाजिकल समस्या नहीं आई है । अब 
बिना सहायता के चल लेता है । उसके स्वास्थ्य पर 
नजर रखी जा रही है । सुलेमान के पिता ने कहा, 
मेरे इकलौते बेटे को बचाने के लिए मैं जीवन भर 
सभी डाक्टरों का आभारी रहूंगा । 


आटिज्म पीडित बच्चों की पहचान 


शोधकर्ताओं ने एक एप विकसित कर दावा 
किया है कि इससे आटिज्म और न्यूरोडेवलपमेंटल 
विकार से पीड़ित बच्चों की आसानी से पहचान की 
जा सकेगी । इससे भविष्य में समय पर आटिज्म 
के निदान में सहूलियत होगी । विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के अनुसार दुनिया के हर सौ बच्चों में से 
एक बच्चा आटिज्म से पीडित है | शोधकर्ताओं का 
यह निष्कर्ष शुक्रवार को आटिज्म जर्नल में 
प्रकाशित हुआ है । आटिज्म को आटिज्म 
स्पेक्ट्रम डिसआर्डर के रूप में भी जाना जाता है । 
यह मस्तिष्क के व्यवहार की अनियमितताओं से जुड़ा 
एक विकार है । इससे पीड़ित बच्चों का व्यवहार 
असामान्य होता है | भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के 
शोधकर्ताओं द्वारा परीक्षण किए गए इस एप को 
स्टार्ट स्क्रीनिंग टूल्स फार आटिज्म रिस्क यूजिंग 
टेक्नोलाजी' नाम दिया गया है | शोध दल ने 
अध्ययन में दिल्‍ली के आस पास सीमित संसाधनों में 
रह रहे दो से सात वर्ष तक के 434 बच्चों को 
शामिल किया । शोध टीम में भारतीय सार्वजनिक 
स्वास्थ्य संस्थान, बेंगलुरु और चाइल्ड डेवलप 
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& 


ग्रुपसंगत ने सहयोग किया । यह परीक्षण हाई 
स्कूल स्तर के गैर विशेषज्ञ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं 
द्वारा किया गया । 


MR 
h 
है 


दृश्य और टैबलट कंप्यूटर की गतिविधियां जैसे 
बुलबुले फोड़ना, पैटर्न और दृश्य दिखाना आदि 
शामिल किए गए। एप के जरिये उनकी सामाजिक 
प्राथमिकताएं, रुचियों आदि को परखा गया। 


वैज्ञानिक 


॥ ४. Li 


Spin obJects Preferred to ploy alone 
k 


== Mute ७. 


Hyperactivity 


प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव 
अनुकम्पा;,वाई 2 सी 
45,/6, त्रिवेणीपुरम्‌ 
झूंसी,प्रयागराज-१9 
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वैज्ञानिक 


भारत के महान वैज्ञानिक 


बीएन मिश्र 
सदस्य, व्यवस्थापन मंडल, वैज्ञानिक 


iss होमा जहाँगीर भाभा (Homa Jahangir 
B७०) - भाभा को भारतीय परमाणु 
(४८०४) का जनक माना जाता है इन्होने ही 
मुम्बई में भाभा परमाणु शोध संस्थान (52७१ 
Atomic Research Institute) 


स्थापना की थी। 


nM 
909-~]966 
2. विक्रम साराभाई i leant Seraelomaity = 
भाभा के बाद वे परमाणु ऊर्जा आयोग के 
अध्यक्ष बने वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 
(Indian Space Research) राष्ट्रीय समिति 
के प्रथम अध्यक्ष थे थुम्बा में स्थित इक्केटोरियल 
रॉकेट प्रक्षेपण केन्द्र (Equatorial Rocket 
Launch ९270672) कै वे मुख्य सूत्रधार थे। 


SS a 
परमाणु ऊर्जा तथा अनुस 
ATOMIC ENERGY &RESEARCH 


. एस 


एसा नर 
55700१7) - इन्हें विज्ञानं प्रशारक के रूप 
में अपने शानदार कार्य के लिये जाना जाता है 
इन्होंने देश में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं 


संस्मरण 
(Se Tentifie laboratories) की 
स्थापना की थी। 
ह! 0 0 डॉ. शान्ति स्वरूप भटनागर 


DR.SHANTI SWARUP BHATNAGAR 
Dm 


ज़ ॥7%>4 


सतीश धवन (52६।७ D७६०) - सतीश 
धवन को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 
भारत सरकार द्वारा, सन 977 में पद्म भूषण से 
सम्मानित किया गया थाध्वनि के तेज रफ़्तार 
(सुपरसोनिक) विंड टनेल के विकास में इनका 
प्रयास निर्देशक रहा है। 


5. जगदीश चंद्र बसु (Jagdish Chandra 
25५) - वे भारत के पहले वैज्ञानिक 
शोधकर्ता थे 927 में जगदीश चंद्र बोस को 
नाइट” की उपाधि प्रदान की गई तथा शीघ्र 
ही भौतिक तथा जीव विज्ञान के लिए रॉयल 
सोसायटी लंदन” के फेलो चुन लिए गए इन्होंने 
ही बताया कि पौंधों में जीवन होता है 
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6. चंद्रशेखर वेंकट रमन (C UV Remén) < 
इन्होने स्पेक्ट्रम से संबंधित रमन प्रभाव का 
आविष्कार किया था जिसके कारण इन्हें 930 में 
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था. 


6. बीरबल साहनी (57०2] ५7) -बीरबल 
साहनी अंतरराष्ट्रीय ख्याति के पुरावनस्पति 
वैज्ञानिक (Puravnspti scientist) 


इन्हें भारत का सर्व श्रेष्ठ पेलियो-जियोबॉटनिस्ट 
॥ Noose Ell जाता है| 


चंद्रशेखर 
Chandrasekhar) - ॥ 383 में तारों पर की गयी 
अपनी खोज के लिये इन्हें नोबेल पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया था 


8. सुब्रमण्यम 


(Subrahmanyan 


9. हरगोविंद खुराना (Har Gobind Khorana) 
- इन्होने जीन की संश्लेषण (6०४७ 5४nthesis) 
किया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया था 


0. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (१७० #छऊकपा 
६०।०॥) -जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के 
राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है इन्होंने अग्नि एवं 
पृथ्वी जेसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया 
था भारत सरकार द्वारा उन्हें 987 में पद्म भूषण 
और 2990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया 
गया। 
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अध्यक्ष 


पत्राचार का पता: 46-सी. कंचनजंगा. अणुशक्तिनगर. मुंबई 400094 
फोन नंबर-022-255592205. Mob. 9869306364. email id: hvspi968@rediffmail.com/hvsp.indiaI968@yahoo.com 


नई कार्यकारिणी समिति(2022-24) 


उपाध्यक्ष 


वैज्ञानिक 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद्‌ (मुम्बई) 
हिंदी विज्ञान की अखिल भारतीय स्तर पर एक शीर्ष संस्थान 


(पंजीकृत संख्या: 80॥॥/64/70/6.8.8.5. #-2005) 


सचिव 


है 


श्रीमती स्मिता |) 


डॉ राकेश कुमार बाजपेयी 
कोषाध्यक्ष 


श्री सत्य प्रभात प्रभाकर 


निदेशक, एनआरजी, बीएआरसी 
सह सचिव 


लैस कुमार 


हज कृष्ण कुमार 


सदस्य 


पदेन सदस्य 
(मुख्य संपादक, वैज्ञानिक) 
हि ; 4 2256 
श्री राजेश कमार मिश्र श्री प्रकाश कश्यप श्री असित टिकारिया 
सदस्य सदस्य सदस्य 
FA 
६00... ४. व कं है हे 
श्री संजय गोस्वामी श्री राजेश कुमार सचान श्री शेर सिंह मीना 
सदस्य सदस्य सदस्य 
iff डि | || है 0 
श्री डी एस राजापुरे श्री नितिन वी चौगुले श्री के डी गुप्ता 
जनवरी मार्च-2024 
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नवीनतम व ज्ञानवर्धक अंक 
वैज्ञानिक जुलाई -दिसम्बर-23 के अंक में प्रकाशित सभी लेख वास्तव में बहुत ही ज्ञानवर्धक और उत्कृष्ट हैं। 


वैज्ञानिक के अच्छे अंक के लिए आपको धन्यबाद व बधाई । 
डॉ दीपक कोहली, लखनऊ 


काफ़ी अच्छी है पत्रिका 


कात RE ह -दिसम्बर-23 का अंक पढ़ने को मिली काफी अच्छा लगा पत्रिका विज्ञान 


संबंधित है सारे लेख अच्छे हैं और कलेवर भी अच्छा लगा आप और आपकी पत्रिका 
जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूक पैदा करने का अनोखा प्रयास निरंतर जारी रखें है ऐ 
आपकी छात्रों के लिए बहुत त बड़ी बात है इस हेतु आभार व्यक्त करता हूं व विज्ञान के विकास 


के लिए आपके प्रयास को सलाम करता हूं। 


विज्ञान के प्रति जागरूक अंक 


वैज्ञानिक पत्रिका के जुलाई -दिसम्बर-23 अंक में लगभग सभी लेख पढ़े। 
लेख अत्यंत उच्च स्तरीय, सराहनीय तथा सारगर्भित है। शुभकामनाएं 


सहित! 


वैज्ञानिक पत्रिका काज्ञानवर्द्धक अंक 


~ १५६३६५ ६५६,५१ वैज्ञानिक का नया अंक जुलाई -दिसम्बर-23 प्राप्त हो गया है। आलेख प्रकाशन के लिये धन्यवाद। 

ज़ इस अंक में हमेशा की तरह ज्ञानवर्द्धक लेखों का प्रकाशन हुआ है। पत्रिका निरंतर प्रकाशित होते हुए विज्ञान 
विज्ञान की जानकारी संचार का कार्य बिना विराम के करती रहेगी। 

वैज्ञानिक पत्रिका का जुलाई -दिसम्बर-23 अंक व विज्ञान की विभिन्न जानकारी से परिपूर्ण है धन्यवाद! 

आपकी पत्रिका जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूक पैदा करने का अनोखा प्रयास निरंतर मनीष श्रीवास्तव, भोपाल,प्र 

जारी है ।इस हेतु आभार व्यक्त करता हूं व ज्ञान के विकास के लिए आपके प्रयास सराहनीय 

तथा सारगर्भित है। विज्ञान संबंधित पत्रिका 


शुभकामनाएं सहित! 


श्री उत्तम सिंह गहरवार, रायपुर पत्रिका जुलाई -दिसम्बर-23अंक में सारे लेख अत्यंत रोचक व विज्ञान की विभिन्न जानकारी से परिपूर्ण है 
आकर्षक और नई सामग्री से संपन्न प्रूफ भी काफ़ी अच्छा है. पत्रिका के महत्वपूर्ण अंक को निरन्तरता बनाये रखें अंक में प्रकाशित हुई सभी लेख 
काफि रूचिकर व ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई है 
वैज्ञानिक पत्रिका का जुलाई -दिसम्बर-23 अंक आकर्षक और नई सामग्री हि 
से संपन्न है।पत्रिका का कवर बेहद आकर्षक है। सभी लेख बेहद पठनीय शुभकामनाएं सहित! 


और जानकारीपरक है। आशीष प्रसाद , पटना 
डॉ दिनेश कुमार विज्ञान छात्रों की पत्रिका 


उच्च स्तरीय पत्रिका 
वैज्ञानिक पत्रिका का जुलाई -दिसम्बर-23 के अंक को पढ़ कर हम सभी को बहुत खुशी हुई सभी लेख अच्छे हैं 


आपने कुछ लेख विज्ञान छात्रों को पत्रिका के माध्यम से जो जो जानकारी दी हैं वो हम सभी के उत्साह को 


वैज्ञान्िव्कि प्यज्िक्का वका  जुत्नार्ड -द्दिस्तम््बच्-2 3 अंक बढ़ाई संपादक को मेरी तरफ से बधाई. 
पळ व्कर स्जुझ्ले ्वल्डुल छी प्रस्तच्त्रता डडे| 


oa क्‍्कल्लेव्वर सा सेख निरंतर उच्चस्तरीय होले शुभकामना सहित! ए के सन्याल, रायपुर 
व्कूप्पय्या भ्रल्विष्य्य सें क्कच यात्रा वृत्तान्त भती च्कापियसेगा 

स्जिस्त से पत्चिव्का नौर -आश्िव्क व्वबडम्पुस्वी हो स्ञाय्ये। वैज्ञानिक जानकारी से परिपूर्ण 

सावर कॉपी < न 

उप क्का 'वैज्ञानिक' का जुलाई -दिसम्बर-23 का € कॉपी अंक पढ़ा इस अंक में सभी लेख वैज्ञानिक जानकारी से 
वेंकटेश भारद्धाप्ज परिपूर्ण है. पत्रिका जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूक पैदा कर विज्ञान संचार का अनोखा काम कर रही है 


सभी बधाई के पात्र है शुभकामना सहित! 
उमेश कुमार सिंह, एनआरबी, मुंबई 


|] 
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वैज्ञानिक (त्रैमासिक) २. ॥४०.:५8862/70 दिल्ली, नयी दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व उ.प्र. के शिक्षा 
विभागों द्वारा स्कूलों व कॉलेजों के लिए स्वीकृत। 


हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद मुंबई के लिए मुख्य संपादक श्री राजेश कुमार मिश्र द्वारा सम्पादित 
मुख्य व्यवस्थापक: श्री संजय गोस्वामी द्वारा प्रकाशित. मुद्रण- आनलाइन 


